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_[एकर- उलप पर ् 
_ . उपपत्तियां भी दे दी गई हैं, जिनकी उपपत्तियाँ नहों वो गई है वेडचचात्तर 






|] लत किया गया है, केचल जत्र पुस्तक यन्ञ्रस्थ हुईं ते पूज्य पिताजी की 
(मारी के बढ़ जाने से मुझे चश्चल रहना पड़ा इसलिये कहीं कहीं छुपाई 
॥ भूल रह गई है जिसके लिये शुद्धि पत्र भी दे दिया गया है। तथापि जो 
*छ जुटियाँ रह गई हों उसे सहृद्य पाठकगण प्रथमाजृत्ति के लिये क्षमा करे। 


आओ. 


हा 
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श्रीविक्रमादित्यगुरो! पदाब्जे संपातसंभावितशेखरो5५हम । 
ज्योति्षिदामग्रसरस्य पादो श्रीरामयत्नारूयगुरोनेमामि ॥ १ ॥ 


| शृहनिर्माण सस्वन्धि बातों के! जानने के लिए सर्वेताधारण के 
([वश्यकता है, भाचीन सब अन्‍्थों में इसकी चर्चा ओर संक्षिप्त बाते मिलती हैं 
_“न्तु खब वातों का संग्रह एकत्र मिल जाय इस प्रकार को पुस्तक आज तक 
द |ई देखने में नहीं आई इसलिये मेरे अनेक मित्रों ने अज्ञुरध किया कि वास्तु 
' ्वन्धि सव बातें का संग्रह प्रमाण सहित एकत्र प्रकाशित हा जाय तो 
। द्वानें के बड़ी सुगमता होगी--इस आवश्यकता पृति के लिए मेने बहुतदी 
. रिश्रस से ऋषिप्रणीत अनेक अन्थों के! एकत्रित कर यह अद्वितीय अन्थ 
आर किया है । इस पुस्तक के लिखते समय जहां २ विवादभ्रस्त (मतभेद) 
बाते आ पड़ी हैं उसके लिए काशी के सप्रसिद्ध विद्वान, गुरुषर ज्यो० 
७ रामयल ओमाजी प्रधान ज्योतिषशास्त्राध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय तथा 
हिख्यातकीति शुरूवर ज्यो० पं० हपीकेशेोपाध्यायजी-प्रधानगणितशास्तरा- 
गपक गवनेमेरट संसक्तत कालेज- बनारस, दोनों महाज्ञुभावों के निर्णय द्वारा 
'खी गई है। कैसे स्थान पर गृह बनाना चाहिए श्रर्थांत्‌ भूमि शाधन को 
भी वार्त-मकान के किस भाग में कितने दूर पर जलाशय आदि का रहना 
ग् हिए गजपृष्ठ, कुर्मपुष्ठ आदि का लक्षण पिण्डनिर्माण ऋषियों के मत से 
_ ऋागल! वृक्तायुवदाध्याय, मएडलेश, सिद्धपिएड ओर पिएडसारणी शिलान्यास 
 दिका सुहते चरणी विचार अनेक प्रकार के चक्र, देवमन्द्रि निर्माण का 
चार सभी बाते अनेक ग्रन्थों के पर्य्यालाचन से सप्रमाण दिए गए हैं | 
ञ् र र सर्वसाधारण इस विषय के समझ सक इसलिये सरल हिन्दी भाषा 
|: 'सब ज्छोकां का अनुवाद उदाहरण सहित लिंख दिया गया हे, तथा अन्त 
__। शिलान्यास चास्तुशान्ति सम्बन्धी सब विधि स्वर्गीय महामहेापाध्याय 
_ ७ प्रभुदृत्तजी अग्लिहात्री के पुत्र. विख्यात॑ कर्मकारडी काशी हिन्दू 
>वविद्यालय धर्म विज्वन विभाग के अध्यक्ष पं० श्रीविद्याधरजी की कृपा से 
र उसका भी सं'निवेश कर दिया गया है। परिशिष्ट में पिएडानयन 


ह+ कर 










जी उपपत्तियां से सिद्ध होती हैं। ग्रन्थ का सुन्दर बनाने में बहुत कुछ 
ला किया गया है, केचल जब पुस्तक यन्त्रस्थ हुईं ते! पूज्य पिताजी की 
(मारी के बढ़ जाने से मुझे चश्चल रहना पड़ा इसलिये कहीं कहीं छपाई 
॥ भूल रह गई है जिसके लिये शुद्धि पत्र भी दे दिया गया है। तथापि जो 
*छ त्ुटियाँ रह गई हों उसे सहृदय पाठकगण प्रथमादृत्ति के लिये क्षमा करे। 


गे 
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ही जनक सतत ऋब्त आर 


गे उपपत्तियां भी दे दी गई हैं, जिनकी उपपत्तियाँ नहीं दी गई हैं वे उपपत्तियां 


(75२००) 
मैंने केषघल जनता के उपकारार्थ इसका सम्पादन किया है आशा है यदि विद्वान 
लोग एक वार भी इस प्रम्थका आद्योपान्त पढ़ कर इसकी उपयेगिता समभेंगे 
ता में भी अपनां परिश्रम सफल समभुंगा। इस पुस्तक के सम्पादन 
में जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है तथा यथा साध्य सहायता दी है - 
उन लोगों का में कृतज्ञ हैँ। 


विनीत-- 

# ७ ७ ही, ३... ५ 

आश्विन कू & सं० १६८७ रशामानहार हुवेदा 
सारवाड़ी संस्कृत कालेज, काशी | 
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| 
पुस्तक मिलने का पता-- - 
ओऔरामानन्द पिश्र! ( 
श्ारा डी 
भरदेनी बनारस । | के अंक का, 


र्भासभ्क 


नी 
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# श्रीविन्ध्यवासिन्ये नमः # 


बृहद्वास्तुमाला । 


मड़ल दिशत नो विनायको मडुलं दिशतु नः समुद्रजा । 

मछछ देशतु नो महेश्वरी मड़छू दिशतु नः सरस्वती ॥१॥ 

राममक्त हनूमन्तं सीताशोक-निवारकम । द 

रत्मण-प्रणदातारं नित्यं वन्‍्देउच्ननीसुतम ॥ २॥ 

ध्याय ध्यायं रामचन्द्रस्य पाद स्मारं स्मारं श्रीरमायाः पदाब्जय । 

वारम्वारं श्रीवृहद्वास्तुमालां देवज्ञानां र्नाय प्रवच्मि॥ ३॥ 
अथ गहनिर्माण हेतुभाह-- 

ख्रीपुत्रादिकभोगसोख्यजनन धर्म्मथेकामप्रंदस । 

जन्तूनामयन सुखास्पदामिदं शीताम्बघमोपहम ॥. 

वापीदेव गृहादिपुणयमाखिरु गेहासमुत्यते । 

गेहं पूथमुशन्ति तेन विवुधाः श्रीविश्वकर्म्मादयः ॥ 9.॥ 
स्त्री पुआादिकां के भाग, सुख, ओर धर्म, अर्थ, काम का देने वाला तथा - 

जन्तुओं करे खुख का स्थान शीत, वात, धूपादि कष्टों के दूर करने वाला गृह ही 


है । केवल ग्रह निर्माण करने से ही वापी देवलयादि सभी का पुण्य होता है--. 
इसी लिये श्री विश्वकर्मादि देवताओं ने गृह वनाने के! पहले कहा है ॥ ४ ॥ 


कोटिम तृणजे पुण॑य॑ मृरमये दशसंगुणम । 
>इश्टिके शतकोटिपम्त शेलेडनन्तं फू गृहे ॥ ५ ॥ 
तृण का श॒ह बनाने से काटि शुणा पुरय होता है--सुरमय ( मिद्ठी का ) 


घर बनाने से उससे दश गुण पुण्य होता है। इष्टिका (ईटा) का घर बनाने से 
सै।गुण पुएय द्वाता है। ओर पत्थर के शृह में अनस्त पुण्य होता है ॥ ५ ॥ 


स्णक 
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चृहद्धास्तुमालायाम । 
अथ जीणोद्धार फलम्‌ । 
वापी-कूप-तडागादि-प्रासाद-मवनानि च । 
जीणान्युद्धरते यस्तु पुरयमष्टगुणं छूमेत ॥ ६ ॥ 


वापी कृप तडाग प्रासाद ओर ग्रह का जो जीर्णाद्धार करते हैं उनके 
अछ्गुण पुण्य मिलता है ॥ ६॥ 


परशृहवास फलस्‌ । 
परगहकतास्सवोः श्रोतस्मातक्रिया। शुभाः १ 
निष्फलाः स्युयेतस्तासां भूमीशः फलमश्नुते ॥ ७ ॥। 


दूसरे के गृह में की गई श्रोतस्मातांदि जितनी शुभ क्रियाये हैं वे स्तभी 
निष्फल हेतती हँ--क्योंकि उस का फल भूमि का स्वामी पाता है ॥ ७ ॥ 


द्वारशुड्धिं निरीक्ष्यादों मशुद्धि वृषचक्रतः । 
निष्पन्नके स्थिरे लगे इन्चड्रे वाल्यमारभेत्‌ )। ८ ॥ 
त्यक्त्वा झजाकेयोश्रांश पृष्ठ चाग्रे स्थित विधुम्‌ । 
वुधेज्यराशिगं चार्क झुयोदिहं शुभातये ॥ ६ ॥ 

पहिले छार शुद्धि देखकर ब्ृषचक्र से नक्षत्र शुद्धि देखना पश्चक का 
परित्याग करके स्थिर या छिस्वभाव लप्में ग्रहारम्भ शुभ है । महक्नल 


रविका अंश आगे पीछेका चन्द्रमा ओर मिथुन कन्या धज्" मीन के सूर्यका 
परित्याग करके ग्रहारंभ शुभ होता है ॥ ८-& ॥ 


अथ ग्रामवास शुभाशुभचक्रं.,नराकार माह-- 
मस्तके पञ्नलाभाय मुख त्रीण धनक्षयः । 
कत्तों पञ्म धनं धान्यं पटपादे ख्रीदरिद्रता ॥ १० ॥ 
पृष्ठ चेक पादहानिनोभों चत्वारि सम्पदः 
गुद्मे चेक भयं पीड़ा हर्ते चेकन्तु ऋन्‍दनम्‌ ॥ ११ ॥ 7 
वामे चेक करे भेदो ग्रामचरक्र नराक्ृतिः । 
गणुयजन्मनक्षत्र ग्रामनक्षत्रतस्सदा ॥ १२ ॥ 
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१० 


वर्ग-ज्ञानम्‌ । टः 


आमके नक्षत्रसे इस नराकुति ग्राम चक्रका सव्ेदा विचार करना चाहिये । 
जैसे पांच ५ नक्षत्र मस्तक में हाने से लाभ होता है, मुखमे ३ नक्तञ्रसे ध्रन क्षय 
होता है, क॒क्षि में ५ नक्षत्र होने से घनधान्‍य का लाभ होता है, ऑर छः ६ नक्षत्र 
पादमे हेाने से स्त्रियां की कमी होती है । एवं पीठम १ नक्षत्र्से पादपीड़ा 
नाभिमें ४ नक्षत्रस धन सम्पत्ति गुदामे १ नक्षत्र भयपीडा दक्षिण हाथम १ 
नक्षत्र यद्ध ओर वास हाथमे १ नक्षत्र भेदके! करता है ॥ १०-१२॥ 


आअथग्रामवास शुभाशुभवोधनाय शिवावलिस्तत्न-- 
निशीये चेकान्त भक्तमांसादिसयुक्त पात्र भूमो निधाय कियद्दूर गत्वा 
तच्छब्द चिन्तयत्त्‌ ॥ 
इशाने मरएं प्रोक़ चोत्तरे कुरु सवतः । 
वास वायव्यकोणुण भय॑ किन्चित्पजायते ॥ १३॥ 
पश्चिम वासकरणादानन्दः परिकीतितः । 


खाए. ह। आए... € ९. ३७ 


नेऋरये हि शिव्रा रीति तदावास॑ न कारयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दाक्षणे रोते कल्याणु वाह्न शणुं मय महत्‌ । 
पूर्वेप्युच्चाटन ज्ञेये कलिवां रिपुभिस्सह ॥ १५ ॥ 
अष्टदिक्षु यदा रोति तदा वास न कारयेत । 
निश्शब्दे सवेलाभः स्पादिति गगांदिमाषितम ॥१६॥ 


ग्राधी रातका एकान्तम भात और मांसादिकों के मिद्दीके पात्रमं रखकर 
कुछुदूर जाकर शब्द ( आवाज ) का विचार करे ! ईशानमें शब्द हे तो मरण, 
उत्तरम अच्छी तरह वास, वायव्यम कुछुभय, पश्चिमम आ नऋत्यम शिवाका 
शब्द होते। वास नहीं करना चाहिये, दक्षिणम हावे ते! कल्याण हो, अश्निकोणमे 
अत्यन्तभय, पूर्वम हो ते उच्चाटन वा शत्चुके साथ कलह हो, यदि चारों तरफ 
शब्द हो तो कभी भी वास नहीं करना, ओर कुछ शब्द न हो ते वड़ालाभ होता 
है, यह गंगांदि महर्षियां का मत है॥ १३-१६ ॥ न्‍ 


अथ वगज्ञानम्‌ । 
वगाष्टकसर्य पतयो गरुड़ो विडालः 
सिहस्तथेव शुनकीरग-मूषकेणाः ॥ 
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४ चृहदास्तुमालायाम । 


मेष:क्रमण गदिताः खल पूवेतोअंप, 
० ८. अऔ. ७ ३९४ ९5 
यः पचमः स रंपुरव बुधावेवज्यः ॥ १७ ४ 
अवर्गादि, आठ वर्गों के स्वामी ऋ्मसे गरुड़, चिडाल, सिंह, श्वान, सपे, 
सूषक, सग, ओर मेष होते हैं। ओर पूर्वादि दिशाओं के भी ये स्वामी हैं । 
अपने वर्ग से पांचवां शत्रु हैता हे-उसको त्याज्य करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
जअथ काकिणी-विचार; । 
 खबगे दिगुएं झृत्वा प्गेंण योजयेत्‌ । 
अष्टभिस्तु हरेड्भांग योडघिकः स ऋणी मवेत्‌ ॥१८॥ 


अपने वर्ग को दूना करके दूसरे का वर्ग जोड़ना फिए आठ से भाग 
देने पर जो शेष रहे उसकी काकिणी संज्ञा हाती है । दोनों की काकिणियों 
पे ९ ४७. ७. | ज 
में जिसकी अधिक हे! वह अर्थ देनेवाला दाता है ॥ १८॥ 


राशिभेदाद्वामवाप्विचार; तन्न राम) । 
गोसिहनक्रमिथुनं निवसेन्नमध्ये 
७ ३ 
आमस्य इएव-ककुभाउलकमधाजुनाश्र । 
करकी धनुस्तुलभमेषघटाश्रतद्ध- 
९5 ७ "का जि न 
द्रगा; स्वपंचमपरा बाछनःस्थ॒ुरन्द्रा! ॥१६॥ 
चष, सिंह, मकर, मिथुन, राशियालों को ग्राम के बीच में १ ओर पूरे, 
असि, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम वायव्य, उत्तर ईशान्य में क्रमसे-वुश्चिक मीन 
कन्या कक धज्र॒ ठुला मेष कुम्भ राशिवालों को निवास नहीं करना चाहिये । 
अरकारादि वर्ग पूर्वांदि दिशा विदिशाओं में क्रम से वली होते हैं। ओर अपने 
वर्ग से पांचवा वर्ग शत्रु हाता है। यथा अवगंवालों को पश्चिम दिशा में 


जी 


द्वार या निवास करना मनन्‍्ना है ॥ १६ ॥ 
अथ ग्राम: स्तरस्य शुभाइशुभो वेति ज्ञानम--नारायण भट्ट । 
नामत्ताददिसुताइदिग्मवगतो ग्राम! शुभोनान्यथा। 
तथा चान्य --- ्ज 
स्वनामराशेयद्रा शिद्धिशराड्रेशादिग्मितः । 
स॒ ग्रामः शुभदः प्रोक्तस्वशुभः स्यात्ततोअन्यथा ॥ २० ॥ 
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द्ग्द्शाशानमं । हे 
अपने नाम की राशि से दूसरे पांचवे नवमे दशवे' ग्यारह राशिवाले- 
ग्राम में निवास करना शुभ है अन्यथा अशुभ होता है ॥ २० ॥ 
अथ दग्द्शाज्ञानम्‌ । 
गजशरत्तेयुगाश्रमहीजुणा दिसहिता मघवादिदाशे क्रमात्‌। 
गहपतेरभिधापुरादेडमिता नवह॒ता भवनस्य दशा मवेत्‌॥२१॥ 
वास्तुप्रदीपे । 
अथाष्टवर्गां: ऋमतो>ष्ट<वाणु५ 
तकोा ६ब्थि १ सप्ते ७न्दु १ गुणा३श्विरश्मश्च 
नृग्आमादग्वशमिताडुयोगे 
सूर्यादशेशाः नवमिर्विशे्षांत्‌ ॥ २२ ॥ 
सूर्यन्द्रमोमास्वशुजीवमन्द्सोम्याश्र केतुभ्रेयुजः ऋमेण । 
पड़ दिडनगाशृत्यवनी ब्रांकद्राघना स्सप्त नखास्तदब्दाः २३ 
स्वेस्वेषु वर्षप्रमितेषठ तेषां दशाफ्ं तत्र निवासिनां च । 
तदुत्तरादृत्तरतो दशेशफलं विकृतल्प्यं च दशाक्रमण ॥२४॥ 


पूर्वांदि दिशाओं के क्रम से अकारदि ब्गं के ८, ५, ६, ७, ७, १, के 
ओर २, ये अंक होते हैं यथा पूर्व में ८ अग्नि कोण में ५ दक्तिण में ६ नेऋति में 
' ७ पश्चिम में ७ वायु में १ उत्तर में ३ ओर ईशान में २ ग्रहेश के नाम का 
वर्गांहु ग्राम ओर दिशा का वर्गाडु जोड़ कर नव & का भाग देने से क्रम से 
. २. च॑ं. मं. रा. जी. श. तु. के, ओर शुक्र की दशा होती है॥ इन ग्रहा के 
दरशावषे क्रम से ६, १०, ७, श्८, १६, १६, १७, ७», ओर २० ये हैं ॥ उन उन 
ग्रामों में वास करनेवाले मनुष्यों का श्रह अपने अपने वर्ष तुद्य समय तक 
फल देते हैं। पहले जिसकी दशा है-चही फल देता है-बाद उत्तरोत्तर क्रम 
से ग्रह फल देते हैं ॥ २२-२७ ॥ 


अथ दिग्दशा फलपघुक्त तत्रेव । 
. उद्धिमचित्तः परिपृर्णवित्तो वह्याभिभूतों ज्वरपीडिताडुः ॥ 
सोख्यान्वितो रोगयुतः-सुखाब्यो दुःखान्वितः स्वेसुखान्वितश्र 


१ चविभक्तादितिपाठ; साधु; । 
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द चृहद्ास्तुमालायाम । 


रवि की दशा चित्त में उछेग, चन्द्रमा को वित्तपूर्ण मक्ुल की अम्निभय 
राहु की ज्वर से पीड़ा, गुरू की सुख, शनि की रोग, वध की झुखी, केतु की 
दुःखी, ओर शुक्र की दशा सर्व खुख देती है ॥ २५ ॥ 


अथवास्तुराजवलभोक्तदिग्दशाज्ञानपाह । 
नग्रामदिग्वगमिताइयोग सूय्योदशेशा नवभिर्विभक्तात्‌ । 


आचंकुराजीशबुकेशुपूवां दशा ग्रहाणां कथिता झुनीन्‍न्द्रेः२६ 


शुभस्य शुभदा जया दशा पापस्य चाथमा । 

जिसके नाम से शुह बनाना है उस मनुष्य का वर्ग, आम दर्ग ओर 
दिशा का वर्ग इन तीनों के योग में नव का भाग देने से क्रम से एकादि शेष में 
सूर्य, चन्द्र, मज्लल, राहु, चृहस्पति, शनि, बुध, केतु ओर शुक्र की दशा हेती है ॥ 
शुभ ग्रह की दशा में शुभ ओर पाप अ्रह की दशा में अशुभ फल होता है ॥ २ 


अथवशापरत्वेन भूमिलक्षणम॒क्त तग्थथा । 


शुक्का मृत्खा व या भूमिब्रोह्मणी सा प्रकीतिता ॥२७॥ 
क्षत्रिया रक्तमृत्ला च हरिद्वेश्या उदाहता । 
कृष्णा भूमिभवेच्छुद्रा चतुधां पारिकीतिता ॥ २८ ॥ 


श्वेत म्छत्तिका ( मिद्दी ) की भूमि वाह्मणी-रक्तवर्ण की क्षत्रिया, हरिद्धर्ण 
वैश्या ओर क्ृष्णवर्ण शूद्रा कही जाती है ॥ २७-२८ ॥ 


तथा चान्य $-- 
त्राह्षणा भू: ऊुशापता ज्ात्रया स्थाच्चराकुता । 
कशकाशाकृंदा वेरया शूद्रा सवतृणाअइुछा ॥ २६ ॥ 


कुश युक्त भूमि वराह्मणी, शर ( जुझ्ष ) व्याप्त क्षत्रिया, कुशकाश युक्त 
वैश्या ओर सब तृण थुक्त भूमि के श॒द्रा कहते हैं ॥ २& ॥ 


अथेतासां फलानि । 
ब्राह्णी सवंसुखदा क्षत्रिया राज्यदा भवेत्‌ । - 


- धनधान्यकरी वेश्या शुद्रा तु निन्दिता स्मृता ॥ ३० ॥ 


बाह्मणी भूमि सबसुख देती हे। क्षत्रिया राज्य देती है, वैश्या 


. धनधान्य से युक्त करती है, ओर शुद्रा भूमि निन्दित है ॥ ३० ॥ 
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बा 


भूमि लक्षणम । 


तथा च भूमिलक्षण मुक्त कल्पदुमे । 
सुगन्धा बराह्मणी थूमी रक्तगन्धा ठ॒ ज्षत्रिया । 
मधुगन्धा मवेद्देश्या मद्यगन्धा च शुद्विका ॥ ३१ ॥ 


तथा चं-+-* 
अम्ला शृमिभवेदेश्या तिक्ता शुद्रा प्रकीर्तिता 0 
मसथधुत ब्राह्मणी भरामेः कषाया क्षात्रया मता ॥ ३२ ॥ 
सुगन्धाभूसि बाह्मणी, रक्तगन्धा क्षत्रिया, मछुगन्धा वेश्या ऑर मद्यगन्धा 
भूमि के शद्रा कहते हैं ॥ ३१५ ॥ तथा आस्नरसयुक्ता वेश्या, तेक्तरसयुक्ता शुद्रा, 
सधरस यक्ता ब्राह्मणी और कषायरसखयुक्ता भूमि क्षत्रिया कहलाती है । 
इस्सका फल ३० वे स्छोक के अच्नसार जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
तथा च वस्लिष्ठ; -- 
शेता शस्ता डिजेन्द्राणां रक्का भूमिमेहीआुज्ञाम्‌ । 
विशा पाता च शूद्राणा ऋष्णान्यषा वामा श्रता ३ ३॥ 
ब्राह्मणां को श्वेत ज्षत्रियां को लाल बैश्यां को पीत (पीली) श॒द्रों को कालो 
ओर अन्य वर्णो के लिये मिश्रित ( मिली हुई ) भूमि शुभदा है ॥ ३३ ॥ 


८ुवमेव नारदे।पि-- 
छतासृगन्नमद्यानां गन्धश्च कशोमवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्यणादि चारों वर्णा' के लिये क्रम से, घरृतगन्धा, रक्तगन्धा, अन्नगन्धा, 
ओर मद्यगन्धा भूमि शुभ होती है ॥ ३७ ॥ 
अथ कारिकायां भूमेरप्टदिकृुठुबत्वफलमुक्तम्‌ तथथा--- 
श्रिय दाह तथा मृत्यु धनहाने सुतक्षयम्‌ । 


अवास घधनलछाम च वद्यालाभम क्रमणण चर ॥ ३४५ ॥ 


विदध्यादचिरेणव पूवादिद्नवता मही । 


। मध्यस्॒वा महा नष्टा न शुभा स्वतत्परा ॥ ३६ ॥ 
पूव दिशा में भूमि का प्षव (ढार ) हो तो लक्ष्मी प्राप्ति । अप्निकोण 
में दाह, दक्षिण में झत्यु, नेऋत्य में धन हानि, पश्चिम में पुत्र नाश, चायब्य में 
प्रवास ( विदेश वास ) उत्तर में घन लाभ, ईशान मे विद्या प्राप्ति हाती है। 


मध्य में गहरी भूमि शुभ नहीं होती है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
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९ ७०४ 


प्र चृहद्धास्तुमालायाम । 


अन्येरप्येवमुक्तम्‌-- 
शम्भुकाएं प्ववा भूमि! कतु! श्रीसुखदायेनी । 
पू्व॑श्चवा बृद्धिकरी घनदा तृत्तरज्षवा ॥ ३७॥ 
सृत्युशोकप्रदा नित्यमाभैयी दाक्षिएल्वा । 
गृहक्षयकरी सा च भूमियानिऋतिज्वा ॥ ३८॥ 
धनहानिकरीचेव कीतिंदा वरुणप्लवा । 
वायुज्ञवा तथाभूरमानल्यमुद्वेगकारिएी ॥ १६ ॥ 


ईशानकोण में भूमि की ढार हे ते गृहकर्ता को धन खुख देती है। 
पुव॑ पूर्व में वृद्धि उत्तर में घन लाभ, अश्निकोणप्तवा झत्यु ओर शेाक, दक्षिण 
प्वा गृह को नाश करती है । नेऋतिक्षवा धन हानि पश्चिम प्तवा कीति नाश 
ओर वायु प्वा भूमि निरन्तर उछेग करती है ॥ ३७-३६ ॥ 


मुहूतमातंगडे नारायण भट्ट! । कल अल 
सोम्यादि-प्ववभूतले विरचयेद्धिप्रादिकोय्यो5खिले । 
रु * ९ बा श् ९ ( ९७ | 00. 
नान्‍यपा नयमा>थ यत्र ।नाखलाः अंयुगृह हांत्सथरप्‌ ॥४०॥ 
ब्राह्मण को उत्तरप्तवा क्षत्रिय को पूर्वक्षवा जैश्य को दक्षिणक्षवा और 
श॒ुद्र को पश्चिमप्तवा भूमि शुभ है ॥ ४० ॥ 


अथवा-ब्राह्मयण सभी दिशा के क्षव भूमि में गृह वना सक्ता है अन्य के 
लिये कोई नियम नहीं जिस भूमी पर चित्त प्रसन्न हो गृह वना सकता है ॥ ३४ ॥ 


अथवा म्तुविद्यायामपिभूमे! प्रचनादिफलमृक्तम । 
पूतेत्ञवा वृद्धिकरी उत्तरा धनदा स्पृता । 
अथक्षयकरी विद्यात्‌ पश्चिमप्रुव्नां ततः ॥ ४७१ ॥ 
दन्षिएप्रुवना पृथ्वी नराणां सतिदा भवेत्‌ । 


* जिस भूमि का पानी वहकर पू्चा दिशा में जाबे वह भूमि बुद्धि करने 


वाली होती है, जिसका पानी उत्तर जावे वह धन देने वाली जिसका पश्चिम में 


"» || -थ-+ न+औ3-: व ई 8ीन.ोोप3े न्‍न न य- काका 


( अप्लिकोणस्य फछाभावात्‌ ) 
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भूमेलेच्तणम । & 

जावे ते वह धन नाश करने वाली होती है--जिसका दक्षिण मे जावे वह 
खत्युदा होती है ॥ ४१ ॥ 
वारुणोचसमायुक्ता नीचमाहेन्द्रसयुत। ॥ ४२ ॥ 
गोवीधिरिते सा ज्षेया ऐन्द्रोच्रा नीचवारुणा । 
जलवीशथिरिति प्रोक्ता वास्तुज्ञानविशारदे! ॥ ४३ ॥ 

जो भ्रूमि पश्चिम में ऊँची ओर पूर्व में नीची हे। उसे गावीथी कहते हैँ । 
जे! भूमि पूर्व में ऊँची ओर पश्चिम में नीची हो उसे जल वीथी 
कहते हैँ ॥ ४२ ॥ 3३ ॥ 


५ ९५ € ५ 


सोमोच्रयमनीचा च यमवीथीते कथ्यते । 
यमोच्सोमनीचाच गजवीधथीति कथ्यते ॥ 8४ ॥ 
जो भूमि उत्तर में ऊँची दक्तिण नीची हे। उसे यमवीथी कहते हैं । ओर 
जो भूमि दक्षिण में ऊँची ओर उत्तर में नीची हा। उसे गजवीथी कहते हैं ॥४४॥ 
इशोच॑निऋतोनीचं भूतलं भूतवीथिकस्‌ ॥ 
आग्रेयोच्च वायुर्नावं नागवीथी प्रशस्यते ॥ ४५ ॥ 
वायूचममिनीच यद वीथि वेश्वानरी विदुः । 
जो भूमि ईशान केाण में ऊँची ओर नेऋत्य में नीची हेा। उसे भूत चीथी 
कहते हैं । जो भूमि अग्नि काण में ऊँची ओर वायु में नीची हे उसे नागवोथी 
कहते हैं । ओर जो वायु में ऊँची ओर अग्नि में नीची हो उसे- वैश्वानरी 
वीथी कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


निऋत्युच्चमीशनीच धनवीथीत्युदाहता ॥ ०६ ॥ 
इन्द्राग्न्यन्तरमुर॑स्यान्नात्र वरुणवातयीः । 
वास्तु पेतामह विद्यान्नराणां इुरुते शुभर ॥ ४७ ॥ 


ओर जो भूमि नेऋत्य में नीची और ईशान में ऊँची हे। उसे धन वीथी 
कहते हैं । जो भूमि पूवे ओर अग्नि के मध्य में ऊँची होकर पश्चिम ओर वायु 
केाण के मध्य में नीची हा। उसे पितामह वास्तु कहते हैं, यह भूमि मनुष्यों को 
सुख देती है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
ने 
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(१७ वृहद्यास्तुमालायाम । 


याम्यारन्यन्तरमुनच्चस्यान्नी च॑ मारुतसोमयोः । 
सुपर्थनाम तद्वास्तु प्रशस्तं सबवेकमंशि ॥ ४८ ॥ 
ओर जो भूमि अग्नि कोण ओर दक्षिण के मध्य-में ऊंची हाकर वायु 
कोण ओर उत्तर के मध्य में नोची हे उसे सुपथ नाम वास्तु कहते हूं ऐसी 
भूमि स्व कम करने येग्य हे ॥ ४८ ॥ 
सोमेशानन्तर नीचमुच्चे निऋतिकालूयी: | 
दीघोयुर्नाम तद्वास्तु प्रशस्तं कुलवधनम्‌ ॥ 3६ ॥ 
इशानेन्द्रान्तरे नीचम॒च्च वरुणरक्षसो! । 
पुण्यक नाम तद्वास्तुं ढिजानां च शुभावहश्‌ ॥ ५० ॥ 


जो भूमि उत्तर ईश/नकोण के मध्य में नीच होकर नैऋति ओर 
दक्षिण के मध्य में ऊँची हे! उसे दी्घायु नाम वास्तु कहते हैं। वह वहुत 
उत्तम ओर कुल का बढ़ाने वाला होता है ॥ ४६ ॥ 

जो भूमि ईशान कोण ओर पूर्व के मध्य में नीची हे। तथा नेऋ त्य कोण 
ओर पश्चिम के मध्य में ऊँची हे! उसे पुग्यक नाम वास्तु कहते हेँ। यह 
छविजे। ( ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य ) के लिये शुभकारक होता है ॥ ४० ॥ 


उन्द्राग्न्योरन्तर नाचमुच्च वायुजलशयाः । 

अपये नाम तद्घास्तु वराय कछहाय च ॥ ५१ ॥ 

कालाग्न्यारन्तरं नीचमुच्च स्यादायुसोमयोः । 

रोगकऋृन्नाम तद्घास्तु नराणां रोगवृड्धिकृत्‌॥ ५२.॥ 

जो भूमि पूर्व ओर अ्रश्मि कोण के मध्य में नीची हाकर वायु कोण 
ओर पश्चिम के मध्य में ऊँची हे उसे अपथ वास्तु कहते हैं। यह बैर 
आर कलह को करने वाला होता है ॥ ५१ ॥ 

जो भूमि अधि कोण ओर दक्षिण के बीच में नीची हेकर वायु कोण 


ओर उत्तर के मध्य में ऊँची हे! उसे शेगकर नाम चासत कहते हैं यह 
_मन्ृष्यां को राग करने धाला होता है ॥ ५४२ ॥ 


निऋत्यन्तकयोनीचमुच्चं सामशिवान्तरम्‌ ॥ 
अगेल नाम तदवास्तु अह्महत्यादिनाशहृत्‌ ॥ ४३ ॥॥: 
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भूमेलेक्षणम | ११ 
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रुद्रन्द्रान्तरमुच्चस्यान्नीच वरुएरक्षत्तो: । 
७ रे जा 93 ट 
इपशान नाम तद्घास्तु केवछ कुलनाशनम ॥ ५४ ॥। 
जे भूमि नेऋत्यकाण तथा दक्षिण के मध्य में नीच होकर ईशानकोण 
ओर उच्तर के मध्य में ऊँची हो उसे अर्गल वास्तु कहते हें । ऐसी भूमि 
ब्रह्महत्यादि महापापों को दूर करती है । 
जे! भूमि इंशानकोण ओर पूर्व के मध्य में ऊँची हाकर पश्चिम ओर 
नैऋत्य कोण में नीची हे उसका नाम श्मशान वास्त॒ है | यह केचलछ कुल का 
: नाश करता हैं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


जीचममोमवेहुच्च निऋतीशानवायुणु । 
ग्येनक नाम तद्घास्तु नाशाय मरणाय च ॥ ५७५ ॥ 
रुद्रामिवरुणेषच्च॑ नीच॑स्यानिक्तो तथा । 
श्वृ्ुुर्ख नाम तद्ासतु दारिय्ं कारयेत्फछम्‌ ॥ ५६ ॥ 


। रे शी. ७३ ४५ 3 "५ 55 धरा 
जो भूमि अग्नि कारण में नीची हेकर निऋति इशान ओर वायु कोण में 
ऊँची हे! उसे “ श्येबक ? नाम वास्तु कहते है । ऐसी मूमि नाश ठथा झत्यु का 


, करती है ॥ ५५४ ॥ 


जो भूमि ईशानकेाण अग्निकेण ओर पश्चिम में ऊँची हेाकर नेऋ त्यकाण 
में नीची हा उसे “ स्वमुख, नामक वास्तु कदते हैं | ऐसी भूमि दरिद्रता के 
करती है ॥ ५४६ ॥ 

नेऋत्यामिशिवेषूच नीच वहीनद्रयोस्तथा । 

बह्मष्नं नाम तदास्तु नेष्ट प्राणभ्ृतां सदा ॥ ५७ ॥ 

२३ ४ 2५ ० ९८९७ ० ४७ ७५. ब्कप 

अग्ो यदि भवेदुच्ं नीच॑ निऋतिरुद्रयों: । 

वातनिम्न च तद्धास्तु स्थावरं नाम शोमनम्‌ ॥५८॥ 

जा भूमि नैऋत्य अधि ओर ईशान काण में ऊँची होकर पू्वो तथा 
वायुकाण में नीची हे! उसे बह्मवास्तु कहते हैं। यह मनुष्यों के लिये सदा 
नेष्ठ हे। जो भूम अश्निकाण में ऊँची हे। तथा नैऋत्य इशान ओर वायुकाण में 
नीची हो उसे स्थावर वास्तु कहते हें। यह शुभ है ॥ ए७>-प८॥ 


4 #" ९४ ८ 


'उच्चंनिअतिमागेस्यान्नीच ज्वलनवातयोः । 
रुद्रनिम्न॑ च तद्घास्तु स्थाणिडरं नाम शोमनम्‌ ॥५०॥ 
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१२ चृहह्ास्तुमालाथामं । 
रुद्रोच्चं यदि निम्न॑स्यादढ़ों निकतिवातयोः । 
शाण्डुरु नाम तद्वास्तु प्रापयत्यशुभ सदा ॥६०॥ 
जो भूमि नेऋ त्य काण में ऊँची हे तथा अप्नि वायु ओर ईशान काण 
में नीची हा। उसे स्थरिडल वास्तु कहते हैं यह शुभ है। जो भूमि इशान केाण 
में ऊँची हाकर अप्लनि नेऋत्य ओर वायु केाण में नीची हे उसे 'शाण्डल 
वास्तु कहते हैं। यह अशुभ है ॥ ४६-६० ॥ 


& ३५. ७. 
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नेऋद्यामिशिवेषुच्च॑ नीच॑ चन्द्रमसंप्रति ! 

ढिजेन्द्राणान्तु छुस्थानमवनी समुदाहता ॥ ६१ ॥ 
. नीचमिन्द्रे भवेदुच्च॑ निऋतां पश्चिमानिके । 

सुतल्न नाम तद्वास्तु राजराष्ट्विवर्धनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


जा भूमि अश्नि नेऋत्य ओर ईशान काण में ऊँची हेाकर वायु केणण में 
नीची हे| उसे सुस्थान वास्तु कहते हैं। ऐसी भूमि ब्राह्मणां के लिये उत्तम 
होती है। जो भूमि पूर्व में नीची हेकर निऋति वायु ओर पश्चिम में ऊँची 
हा। उसे सुतल वास्तु कहते हें--यह क्षत्रियां के लिये उत्तम वास्तु होती है ६१-६२ 


सोम्येशपवनेषूच्च॑ नीचे मवति चेद्यमें । 

नाम्ना वास्तु चर यत्स्याद्वेश्यानां तदभीष्टद्यू ॥६३॥ 
नीच वारुणमुच्च॑चेदीशानेन्द्रामेष॒क़्सत्‌ |. 
श्रम्म॒ुखं नाम तदास्तु शूद्राणां तदर्भाष्टद्म ॥६४॥ 


जे भूमि उत्तर ईशान ओर वायु काण में ऊँची देकर दक्षिण में नीची 
हे। उसे चर वास्तु कहते हें--यह वेश्यां के लिये उत्तम होता है। जो भूमि 
पश्चिम में नीची होकर ईशान पूर्व ओर अश्निकाण में क्रम से ऊँची हे! उसे 
»बमुख वास्तु कहते हैँ । यह श॒द्रों के लिये उत्तम होता है ॥ ६३-६४ ॥ 


या तु सोम्यप्लवाचेव कशदमेरलुंकऋता । 
आज्यगन्धा व सा भूमित्राह्मणानां प्रशस्यते ॥६४॥ 
पूवश्नवा च रंक्ता च कुशदर्भररंकता । 
रक्तगन्धा च या भूमिः क्षात्रियाणां प्रशस्यते ॥६६॥ 
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भूमेलेक्षणम । | १३ 


जिस भूमि पर उत्तराभिमुख पानी वहै, जो कुशा से युक्त हा, जिस 
भूमि से घी की गन्ध निकले वह भूमि ब्राह्मणों के लिये उत्तम होती है । जिस 
भूमि पर पू्वाभिमुख जल वहे, जिसकी मिट्टी लाल हा, जहाँ पर कुश उत्पन्न हों 


# ७ ७७ ० पी 


जिससे खून का गन्ध निकले ऐसी भूमि क्षत्रियां के लिये उत्तम होती है॥६५-६६ 


दक्षिएल्जबनोपेता कशदर्भररुडकृत! 

अन्नगन्धाव या थ्ूमिः सा वेश्यानां प्रशस्यते ॥ ६७॥ 
पश्चिमज्ञवनोपेता दवोभिश्र समन्विता । 
सुरागन्धावयाशूमिः शूद्राणं सम्ुदाहता ॥ ६८॥ 


जिस भूमि पर पानी दक्षिण सुख जावे जहाँ कशा पेदा हों जिससे 
अच का गन्ध निकले वह भूमि बेश्य के लिये उत्तम होती है । जहाँ का पानी 
वह कर पश्चिम दिशा में जावे जहाँ दुर्चा (दूब ) पेंदा हे! जिससे शुरा 
( शराब ) का गन्ध निकले वह भूमि शुद्रों के लिये उत्तम होती है ॥ ६७-६८ ॥ 


इन्द्रान्नत पुत्रनारश वह्चअन्नतमथाथद्म | 

आअआमनाचा-थनारशः: स्थाद याभ्यान्नतमरागकछूत्‌ | ६-<॥ 

न#ऋतटुज्च श्रयाद्धाम पुत्र वरुणान्मतस्‌ । 

वायूबतं द्रव्यनाशं सोम्योन्नतमथोीगद्स ॥ ७० ॥ 

इशानोच्च॑ महाक्केश वास्तु विद्यादितिक्रमात्‌ ॥ 

जो भूमि पूच दिशा में ऊंची हे। चह पुत्र नाश करती है | अप्िकोण में 
ऊंची भूमि धन देती है । अश्लिकाण में नीची भूमि धन नाश करती है, दक्षिण . 


दिशा में ऊंची भूमि आरोग्य करती है, निऋतिकेाण में ऊंची भूमि लक्ष्मी देती 
है, पश्चिम में ऊंची भूमि पत्र देने वाली होती है, एवं वायुकेण में ऊंची 


....._दव्यनाश उत्तर में आरोग्य ईशान में महा क्लेश करती है । यह वास्तु शास्त्र 


का मत है ॥ ६६-७० ॥ 


अश्वत्थः पूर्वतोधन्यो दक्तिएस्पामुदुम्ब रः । 
न्यगोधः पश्चिमैश्रेष्ठः प्त्तो-पप्युत्तततः शुभः ॥७१॥ 
न्यगोधः पूवेतोवज्यों दाक्षेएप्लन्ष एवच । 


अश्वत्यः पश्चिमेमागे उत्तरे चाप्युदुम्प रः ॥ ७२ ॥ 
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१४ » चउहहछास्तुमालायाम । 


भूमि के पूर्व दिशा में अश्वत्थ ( पीपल ) का वक्ष दक्तिण में उदुम्बर 
( गूलर ) पश्चिम से बड़ उत्तर भाग में पाकड़ का कुक्ष श्रेष्ठ होता है ॥ भूमि 
के पूर्व भाग मे बड़, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में अ्रश्वत्थ उत्तर में गूलर का 
चक्ष निषिद्ध होता है ॥ ७१-७२ ॥ 
कक 0 ह ९5 अल (१ झन 
अशत्याजाम भमयहुयात्‌ प्लक्ष: छुयात प्रमादकृश् । 
कक के श् दूर श ९ कप 
न्यग्राघः शख्रसम्पात काक्षरोगसुदुम्बरः ॥ ७३ ॥ 
पीपल का दृक्ष अश्विभय करता है एवं पाकड़ का प्रमाद ( असावधानी ) 
बड़ का शखरसंपात ओर यूलर का वृक्ष कुक्षिशेग करता है ॥ ७३ ॥ 


काष्टेप्टकातुषाडु। रपाषाणा स्थिसरीसपान्‌ । 
हलाग्रेणाइधतान्‌ रृष्ट्वा तत्नविद्यादिदं फछम ॥७४॥ 
काष्टेष्वाम भय विद्यादिश्कासु धनागमण । 
अड्रारेषु तथारोग तुपेष्वेव पनक्षयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
_पाषाएंष्वपि कल्याएं कुछनाशं तथास्थिषु । 
सरीसपेएसवेंषु ताहस्म्योभमयमादिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
हल के श्रग्न भाग से पएृथ्ची के! खोदे लोदने पर सबसे पहले यदि काएछ 
या इंटा अथवा त॒ुष ( भूसा ) केायछा पत्त्थर हंडी सरीसखप ( सॉँप बिच्छू- 
गाजर ) इत्यादि इनमे काई चस्त दीख पड़े तो उसका फल ये है कि काएछ्ठ 
निकले ते अमिभय ईंट निकले ते। धनागम, के।यला से रोग तुष से धननाश 


पत्थर से कल्याण हड्डी ले छुल का नाश खरीखप से विच्छू आदि का भय 
._ होता है ॥ ७४-७४-७६ ॥ 


अनूपरा खिग्धवती प्रशस्ता च वहूदका । द 
तृणापलान्वता या सा भान्‍्या वास्तुविधीधरा ॥७७॥ - 
जा भूमि ऊषर नहीं हे! जहाँ की भिद्दी चिकनी हे! जहाँ पर जल वहुत 
हाता हा जा भूमि तृण पत्थर आदि से युक्त हे. जिस भूमि की लोग प्रशंसा 
करते हों ऐसी भूमि वास करने योग्य हातो है ॥ ७७ ॥ 
अथ वराहोक्ता प्रशस्ताभूमि;-- 


शस्तोषधिद्रमलता मथुरा घुगन्धा 
. सखिग्धा समानसुखिराच मही नराणाप्‌ ॥. 
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भूमेलेक्षणम । श्प 


आअप्यध्वांने श्रमविनों दस॒पागतानां 
धत्ते अयंकिसुत शाश्वतमान्द्रिषु ॥ ७८ ॥ 


/५ अच्छी ओषधि चुक्षत्ता जिस भ्रमि पर पैदा हो जहाँ की मिट्टी मधुर 
ओर झुगन्धित हे! तथा समतल भूमि जहां हा! जिस भूमि पर जाने से थके 
हुए भज्ञुष्यां की थकावट दृए हो जाय ऐसी भूमि निरन्तर धन ओर खुख 
देती है ॥ ऊ८ ॥ 


अथ वास्तुप्रदीपोक्त भूमि दोप॥-- 
स्फाथिताव सशल्याव वल्मीकाउशेहिणी तथा 

४ ५ | ५ 
दृरतः पारिहतृग्या कृतुराथु&नापह। ॥ ७०% | 


भूमि फटी हे! जहां पर शब्य ( हड्डी ) हो जिस भूमि पर दीमक 
लगे हों तथा नीची ऊंची भूमि जो हे! इन सवों के! दूरही से त्याग देना 
चाहिये ॥ ७& ॥ > 


फलप्‌--- 
स्फुटिता मरणं कुयोंदूषरा धननाशिनी । 
सशल्य! क्लेशदा नित्यं विषमा शब्रुवर्धिनी ॥ ८० ॥ 
चैत्ये भयं गृहकृतों वल्मीके स्वकले विपत्‌ । 
गतायांतु विनाशः स्यात कूमोकारे धनक्षयः ॥ <१॥ 


फटी हुई भूमि मरण ऊपर भूमि धननाश शब्ययुक्ता नित्यक्केश ओर 
विषस भूमि शजत्रुब॒द्धि करती है चैत्याकार स्रूमि शहकता का भय देती 
हे । वल्मीकयुक्ता विपतक्ति, गतंभूमि नाश ओर कूर्माकार सूमि धननाश 
करती है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


अथ भूमेलक्षणानि-तत्रादो- गजपृष्ठ लक्षण॒म्‌-- 
दक्षिण पश्चिमेचेव नेऋत्ये वायुकीणके । 
एभिरुच्चा यदा भूमिगजपृष्ठाउमिधीयते ॥ <२ ॥ 


जा भूमि दक्षिण पश्चिम नेऋत्य ओर वायु केाण में ऊंची हो उसे गज 
पृष्ठ कहते हैं ॥ ८२ ॥ >क आगे 


#.. +. सुँक 
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रद चृहदास्तुमालायाम । 
अथ फलम्‌ -- ह 
गजपृष्ठे भवेद्धासः स लक्ष्मीधनपूरितः । 


आयुवद्धिकरोनित्य जायते नात्र सेशयः ॥ <३ ॥ - 


गजपृष्ठ भूमि में वास करने से रछक्‍्मी का निवास 'उन की विशेषता 
ओर आयु की वृद्धि निरन्तर होती है ॥ ८२ ॥ 


कूमेपृष्ठ लक्षण घ-- 
मध्येत्युच्च॑ भवेद्यत्रनीच चेव चतुद्शिम । 
2 5-५ ९ ७ ॥#+॥ ९५ ७. ३ ॥| 
कूमंपष्ठा भवेदभूमिस्तत्रवासा विवायत ॥ <४ ॥ 
जा भूमि मध्यभाण में विशेष ऊंची हो श्रोर चारों विशाओं में नीची हे। 
उसके कूम पृष्ठ कहते हैं | ऐसी भूमि वास करने येण्य होती है ॥ ८७ ॥ 
फलम्‌-- _ 
कूमपृष्ठ भवेद्ासो निद्योत्साहसुखप्रदः । 
धनधान्य भवेत्तस्य निश्चित विपुल धनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


कूम पृष्ठ भूमि पर चास करने से नित्य उत्साह की वृद्धि खुख ओर धन- 
.. रे ५ 
धानन्‍्य का लाभ विशेष हाठा है ॥ ८५ ॥ 


देल्यपृष्र लक्षण ध्‌ू-- 
पू्वामिशम्भुकोणेषु उन्नतिश्व यदा मवेत्‌ । 
पश्चिम च यदा नीच देतल्यपृष्ठोभिधायते ॥ <६ ॥ 
जो भूमि ईशान पूर्व ओर अश्निकाण में ऊँची हे! ओर पश्चिम में नीची. 
हे| उसे देत्यपृष्ठ कहते हैं ॥ ८६ ॥ 
फतलम्‌-- 
देल्यपृष्टमवेद्ासों रुच्मीनायाति मन्दिरे । 
धनपुत्रपशूनांच हानिरेव न संशय; ॥ ८७ ॥ 


दैत्यपृष्ठ भूमि पर वास करने से लक्ष्मी नहीं आती और धन पुत्र पश्ु 
इनकी हानि वरावर दहाती रहती दे ॥ ८७ ॥ 
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| भूमेलेक्षणम्‌ । १७ 
अथ नागपृष्ठलतक्तणम्‌--- द हे 
 प्वपश्चिमयोददीधों दात्तिणोद्तर उच्चकः । 
नागपृष्ठविजानीयात्‌ कतुरुच्चाट्न भवेत्‌ ॥ ८<॥ 
जे! भूमि पूर्व पश्चिस लम्बी हे। दक्षिण ओर उत्तर ऊँची हे। उसका नाम 
नागपुछ्ठ है ऐसी भूमि उच्चाटन करने वाली होती है ॥ ८८ ॥ 
फलमू-- 
नागएछ्टे यदा वासो झत्युरेव न संशयः । 
पत्रीहानिः पुत्नहनिः शुज्जुवृद्धिः पदेपदें ॥ <६ ॥ 


नागपुछठ भूमि पर वास करने से अवश्य ही झत्यु हेती है। स्त्रीहानि 
पुप्रहानि ओर पद पद में शत्र॒वृद्धि होती है ॥ ८६ ॥ 


अथान्यदूभूमेलक्षण॒प्‌-- 
आयते सिद्धयस्सवाश्रतरखे धनागमः । 
बृत्तेतु बुद्धिबृद्धिः स्याइूढं मद्रासने भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चक्रेदारिब्रमिदयाहविषमे शोकछुक्षणम । 
राजभीतेश्लिकोएस्याच्छकटे तु धनक्षयः ॥ ९१ ॥ 
द्ण्डे पशुक्षय प्राहुः शूपें वासे गवांक्षयः 
गाव्याप्रबन्धने पीडा धनुः चछेत्रे भय महत्‌ ॥६२॥ 


आयत' क्षेत्राकार भूमि पर वास करने से स्वेसिद्धि चतुश्रसत्र भूमि पर 
भ्रनागम, दत्ताकार भूमि पर वुद्धि की दुद्धि, भद्गासन पर कल्याण, चक्राकार 
पृथ्वी पर दारित्य, विषम भूमि पर शोक, जिकाणाकार पर राजभंय, शकटाकार 
भूमि पर धननाश, द्रडाकार भूमि पर पशुओं का नाश, शूर्पाकार भूमि पर 
गोधन का नाश, गोव्याप्र वन्धन भूमि पर पीड़ा ओर धज्ुपाकार भूमि पर वास 
करने से विशेष भय होता है ॥ &०-४२॥ 


१ जिस क्षेत्र के आसने सामने के भ्रुज तुल्य हों, चारों कोग समकोण हों, उश्तको 
आयत कहते हैं । 
९ जिसमें छम्बाई ओर चोड़ाई बराबर हो उसे चतुरस्र कहते हैं | 
हु 
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१७ चुदद्ास्तुमालायाम्‌ । 
आझथवास योग्य भू मि;-- 
मनसश्रत्तुषायत्र सन्ताषा जायत छाव | 


के (५. ही 


तसयां कार्य गृह संवारात गगा।द्सम्मतस ॥६३॥ 
जिस भूमि पर जाने से मन ओर नेच्र संतुश हे! जाय उसपर वास 
करना चाहिये यही गर्गांदि सभी की सम्मति है ॥ 8३ ॥ 


अथ भूमे! सुप्त्यादि ज्ञानमाह--- 
कृता आ्रमद्शश्रेव स्वरयुक्त तु कारगेत्‌ । 
वहिमिस्तु हरेड्रागं शेषाडु फछमादिशेत ॥ <9 ॥ 


गृहकर्ता ग्राम की दिशा ओर स्वर इन खबों के येगागकण तीन से भाग 
देना शेषाड़ पर से फल कहना ॥ &७ ॥ 


| 4. 00 कै. 


एके जागातिे भुमिश्र द्वितीये समतागतिः । 
तृतीय राक्षसी चेव झत्युरेतन्न सेशयः ॥ ९५ ॥ 


एक शेष में भूमि जागती है दे में समान गति ओर तीन शेष में राक्षसी 
भूमि होती है इसमें वास करने से म्॒त्यु होती है। इसमें संशय नहीं ॥ &५ ॥ 
तथान्य -- 


प्रयोतनात्पश्चनगाइसूर्य नवेन्दुपड्विंशमितेषु भेषु । 
शेते मही नेर गृह विधेयं तडागवापीखनन न शस्तम॥९६॥ 


सूर्य के क्षत्र से ९, ७, &, १५, १६ ओर २६ नक्षत्र में पृथ्वी शयन करती 
है से इसमे तड़ाग ( तालाव ) वापी का खनना शुभ नहीं है ॥ &६ ॥ 


अथ जीवितादि भूमि ज्ञान तत्फल चाह--- 
व्यामावस्तारयार क्य ग्रामाक्षरसम।)न्वतसम ॥। 
चतुर्गुणं नामयुक्ते शिवनेत्रेण भाजितम्‌ ॥ ५७॥ 
एकेन भूम जीवः स्थादद्धाभ्यां च समतामवेत्‌ । 
शुन्यशेषतु शून्येस्यादित्युक्ते रुद्रयामके ॥ ६८ ॥ - 
दीघे जिस्तार का योग कर उसमे ग्रामाक्षर मिलाना ओर उसके ४५ से 


गुणा कर नासका अक्षर जाड़ देना फिर तीन का भाग देना एक शेषम जीवितभूमि 
दो में समता शून्य शेषम शनन्‍्यही जानना यह रुद्रयामल में लिखा है ॥ &८॥ 


सजा अमान ज <रकमननक 3 क्‍लन्‍नकाा ला उन कक अमल 33 जन अनाथ -न+-+नक सका ०-4. 


१ अन्न मु चिन्त्यम्‌ 
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भूमेजीचितादिशानम्‌ । १४ 
आअथपरनाज्जी वितादि भूमिज्ञा नमाह --- 
भ्रूम्यज्ञरं चतुगुण्यं तिथिवारं च मिश्रितम्‌ । 
त्रिभिर्भागः प्रदातव्यः शेषण फछमादिशत्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकेनजीविताभूमिः दिशेष्‌ भ्रू/समामता । 
त्रिशेष घुतमूमिः स्यादित्युक्तं चादयामले ॥ १०० ॥ 


प्रश्षाक्षर के चार से गुणाकर तिथिवार का जोड़ देना तीन का भाग 
देना १ शेषमें जीवितभूमि दे। में समता तीन में ख्तभूमि जानना ॥ && ॥ १०० ॥ 


तेथी चू-- 
यत्रवृक्षाः प्ररोहन्ति सस्यहषोत्मत्द्धेते । 
पाभूषिजीविता वाच्या घुताचातो बन्‍्यथा मवत्‌॥ १० १॥ 


जिस भूमिपर चृतक्त हावे सस्य ( घास ) हर्ष पूर्वक वढ़े उस भूमिका 
जीवित कहते हैं । इससे अन्यथा म्ठउतभूमि जानना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


अथान्न भूप॥ खननाधिकार--- क्‍ 

सामिहस्तप्रमाएुन ज्येष्ठपत्नी करे श वा । 

हस्तमात्र खनेदथूं उणां प्रोक्त पुरातनेंः ॥१०२॥ 
अथवा-- क्‍ 

जलान्त प्रस्तरान्तं वा पुरुषान्तमथापेवा । 

क्षेत्र सशोध्य चोद्घृत शल्यं सदनमारभेत्‌॥ १०३॥ 
. स्वामी के हाथसे या ज्येष्ठ झी के दाथसे एक हाथ पर्यनत भूमिका खाद 
कर परीक्षा करना, अथवा जबतक जल न मिले तबतक या पत्थर मिलने तक 


अथवा एक पुरुष पर्यन्‍त भूमिका खेद कर उसका संशोधन कर - शल्य केा 
निकाल कर गुहारम्भ करना चाहिये ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


शथ भूमिसशोधनाथे खात॑ कुत्रकर्तज्यमित्यन्न रामदेवज्ञ: । 
देवालये गेहविधो जछाशये राहोमुखेशम्भदिशों विजोमतः । 
मीनारकीसहाकेसगाकेतस्रिम खातिमुखात्‌ पृष्ठविदिक्‌ शुमाभवेत्‌ 


देवालय बनाने में मीन से ३ राशिके सूय होंते। इेशान काण में .मिथुन 
से ३ राशिमे वायव्य मे, कन्या से ३ राशिमे नेऋत्य में ओर धजु से ३ राशिमे 
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२० चृंहदास्तुमालायामं । 
अश्निकेण में राहुका मुख रहता है ॥ ग्रह बनाने में सिंह से ३ राशिमे ईशान 
तवृश्थिक स॑ ३ राशिमें चायव्य, कुभसें तीन ३ राशिमें नेऋत्य ओर चछुषसे ३ 
राशिमें अप्निकाण में रहता है ॥ .एवं जलाशय में मकर सें३ राशिमे ईशान 
मेष से ३ रशिमें वायव्य, कके से ३ राशिमें नैऋत्य, ओर तुला से ३ राशिमे 
अप्निकाण में राहुका मुख रहतां है । मुखसे पिछले काणम खात शुभ 
होता है ॥ १०४ ॥ ह 


तथंव गग; 


वृषाकादात्रक वेया सहाद गणयंद्णू ह । 
दवालय व मीनांद तडागे मकरादकम ॥३०५॥ 


वेदीम॑ वृषपाक से तीन शाशि, भशहमें सिहाकस ३ रशाशे, छू चालयमे 
मीनाकस ३ राशिमें, ओर तडागमे मसगाकसे तीन २ राशियों में राहुका झुख हाता 
है, खात मे इन्ही वचनोें का लेकर अन्य भी वाक्य यों हैं ॥ १०४ ॥ 


यथा--सिहेकन्यातुलायांभुजगपतिझ्ठुखं शंभ्रुकाणेष्मिखातं । 
वायब्यां स्यात्तदास्यं घन्ुरलि-मकरे चेशंखातं॑ वद्न्ति ॥ 
कंभेमीने च मेषे निक्रोतिदि शिमुख॑ खातवायव्यकाण । 
चाग्नेः्काणेसुर्ख वे चृपमिथुनगते ककथेयातु"खातम्‌ ॥ 


तथाचान्यः--सिह्चत्रयेषके चाग्नेय्यामीशाने द्ुश्थिकत्रयम्‌ । 
कुभत्रयेतु वायव्यां नऋत्यां वुषभन्नये ॥ 


अथभूमेः सशोधनप्रकारः 
खातं भूमिपरीक्षणे करमितं तत्पूरयत्तन्मृदा, 
हीने होनफल समे समफल छाभो रजोवडेने । 
तत्कवा जलप्रणमा55 शुतपद गल्वापरीदय पुन, 
पादोना5ड्विहीनके5थनिभृते मध्याधमेष्टा म्ब|मिः १०६ 
एवमेव विश्वकम्मप्रकाशे5 पि--- द 
निखनेद्धस्तमात्रेण पुनस्तेनेव प्रयेत्‌ । 
पाशुनाधकमध्योन श्रष्ठम ध्याधमा! क्रमात्‌ '। १०७ ॥ 


१ रक्षखातमितितु प्राचीन; पाठः ततन्न रक्ष/खातमिति पाठे छन्‍्दोभड्भरः रक्षएशब्द्स्यसा 
स्तत्वात्‌ अत; यातुखातम्र्‌ इति पांठः सम्यथग्भाति । 
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भू मेसंशेधनप्रकारः । २श्‌ 

भूमिपरीक्ताके समय उपरोक्त हाथों से एक एक हाथ लस्बा चाड़ा ओर 

गहरा खोदकर उसगत्तका जलसे भरदेना बाद उसके १०० पग (डेग ) 
चलकर उस भूमिके पास लाट आना फिर परीक्षा करना, चोथाई जल सूख 
जावे ते। सध्यम, आधेसे भी कम रहे ते अधस, भरा हुआ रहे ते श्रेष्ठ कहना, 
अथवा उसी मिंही का उस गम भर देना भरने पर यदि मिद्दी बच जावे ते 
श्रण्ठ बराबर होते सध्यम घट जावे ते निकृष्ट समझना चाहिये॥ १०६॥ १५०७ ॥ 


अधथान्यः प्रकार “वास्तुरत्ने / 

कतुश्र हस्तप्रमितं खनित्वा खातंपयोभमिः परिपूरित चेत्‌ । 
वसेत्सुतार्थी परिप्रितंस्पाचलछुष्केमेवत्ततत्णमेव नाशः १०५॥ 
स्थिरेजलेबैस्थिरताशहस्य स्यादज्षिणावत्तेजलेनसोख्यम । 
प्रियंजलंशोषयतीह खातोस्त्युहिवामेन जलेनकतुः ॥१०९॥ 


अथवा हस्तमित (हाथ भर ) खादी गई भूमि के जल से पूरा 
करना यदि जल भरा रहे ते! शुभ है । उसी समय सूख जाय तो वहुत ही 
अनिष्ठ है। जल भरते समय स्थिर रहे ते श॒ह की स्थिरता दक्षिणावत्त 
घूमे ते साख्य ओर वामावत्त श्रूमे तो वह भूमि ग्रहकर्ता -की . ख्त्यु दायक 
हेतती है ॥ १०८ ॥ १०६ ॥ 
अथान्य + द 

“अथवा सवधान्यानि वांपयेच्च समन्‍्ततः । 

# ऐप ९ / ९५ 0. (३ ७ + के 

यत्र नेव प्ररोहन्ति तां प्रयत्रेन वजयेंत्‌ ॥ ११० ॥ 

अथवा जिस भूमि पर वास करना चाहे उसपर सभी अन्नों का वाबै 
जिस जगह श्रत्र नहीं जामे उस भूमि का यत्न पूर्वक त्याज्य करना 
चाहिये ॥ ११० ॥ शत 
तथ।चनारायणभटद्ट :-- 

श्रश्नंहस्तमितं खनेदिह जल पूर्ण निशास्ये न्‍्यसेत्‌ । 

प्रातरष्टजरू स्थलंसदजलं मध्यं वसत्स्फायितम ११९१ 


सूर्यास्त समय में १ हाथ लम्बा चाड़ा ओर गहरा खात ( गढ़ा ) 
खोद्कर उसके जल से भर देना चाहिये यदि प्रातःकाल उसमें जल रह 
जाय ते शुभ, नहीं रहे ते। मध्यम, यदि वह फट जाय ते अशुभ समभना 
चाहिये ॥ १११ ॥ $ है? $5% है 2॥74%%4, + > पर 
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२२ वेहद्ास्तुमालायाम । 
अथवा खातमथ्ये पाषाण।दिप्राप्तिफलम्‌-- 
खन्यमाने यदा भूपो पाषाएं प्राप्यते तदा । 
धनायुश्रिरता वे स्यादिष्टकासु धनागमः ॥ ११२ ॥ 
कृपालाड्रकेशादो व्याधिना पीडितो मवेत्‌ ॥ 
अथवा भूमि खोदते समय यदि वहाँ से पत्थर मिल जाय ते धन ओर 
आयु की चुद्धि होती है--यदि इंठ मिले तो केवल धन लाभ होवे कपाल हड्डी 
केायला केश वगैरह मिले ते केवल रागादि से पीड़ित रखता है ॥ ११५२५ ॥ 
बातें यदाश्मा छभते हिरण्यं तथेष्टकायां च समृद्धिरत्न । 
० #. | 28 धघ्‌ ७ /2« ९ ७ हा 
द्रव्यंचरम्याए सुव्ानवत्त ताश्रार बातुया-तत्र बडू४ ११३ 
अथवा यदि खात के समय पत्थर मिले ते खुबर्ण लाभ होता है, इट 
मिले तो सम्दद्धि होती है, द्ृब्य मिले ता उत्तम खुख मिलता है-ओर वाज्नादि 
धातु मिले ते चुद्धि होती है ॥ ११३ ॥ 


५ ९€७ (४७ 


पिपीलिकाषोडशपक्षनिद्रा भवान्तिचेत्त्रवसेन्न कर्ता। 
त॒षास्थिचीराणि तथैवमस्मान्यण्डानि सपो मरणप्रदाः सुथु: । 
वराटिका दुःखकलिप्रदातजी कापपोस एवातिददाति दुःखब ॥ 
काष्ठे प्रदग्ध॑ लतिरोग भीतिमवेकालिेः खपरदर्शनेन ११५ 
लोहे न कतुमरणं निगर्य विचाय वास्तु प्रदिशन्तिधीरा! ॥ 
भूमि खोदने के समय एऐिपीलिकादि (दीमक अजगर वगैरह) देख पड़े तो 
उस भूमि पर बास नहीं करना एवं तुष (भ्रुसा) भस्म अणडा सप आदि देख पड़े 
ता मरणुप्रद होता है ॥ वराटिका ( काडी ) दुःख ओर कलह को देती है। 
कार्पास विशेष दुःख देता है, जला हुआ काष्ठट श्रत्यन्त रोग करता है।. खप्पर 


से कलह ओर लेह से गृहकर्ता का मरण होता है। इसलिये इन॑ बातों के 
विचार कर बुद्धिमान गृह कार्यका प्रारम्भ करे ॥ ११७ ॥ ११५ ॥ 


वास्‍्तुराजवछभे -- द 
' परीक्षितायां भुवि विघर।जं समर्चयेच्च॑णिडंकया समेत॑म । 
चेत्राधिप चाश्देगीशदेवान पृष्पेश्नधरुपेवेकिमि! सुखाय ॥ 
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पि ण्डाइहिरन्तवामित्तेज्ञॉनम । २ई 


उपरोक्त प्रकार से भूमि की परीक्षा करके गणेश ओर चणिडका का पूजन 
करके क्षेत्रपाल तथा अश्टद्क्पालादि देवताओं का पुष्प घ्रूप ओर चलि करके 
भली भांति पूजन करना चाहिये ॥ ११६ ॥ 


अथ पिगणडादृहिरन्तर्वाभित्तिः कत्तेव्यमित्याह--- 


पाषाएं सबतो वाह्ममिष्टकार्यां तदडकस ॥ ११७ ॥ 
सुत्तिकायां पिण्वमात्रमित्युक्त रद्रयामर । 
तथाच कारिकायासू--- 
पिण्ड'दहिभित्तिका ॥ ११८ ॥ 
यदि पत्थर की दीवार हा ते ऐिएड से बाहर इंत का हो तो आधा 


दीवाएेए भीतर ओर आधर: वाहर--मिट्टी का हो तो सब दीवार पिएड से भीतर 
रुखनः चाहिये तथा कारिका के सत से पत्थर की दीवार ली गई है ॥११७॥१५१८॥ 


तथा च नारायशभट्ट; 
तात्वेव निखनेद गृहाधिकओञुवं नत्वा जलान्तस्तरों 
यावद्धापुरुषस्ततः कपिशिरस्तुल्याश्माभिः पूरयेत्‌ 7११६॥ . 


इस तरह पूर्वोक्त पकार से मूमिका शुभाशुभ जानकर पृथ्ची के नमस्कार 


. करके पिएड से वाहर जलपयेनन्‍नत या समीप के चुक्ष तुल्य अथवा एक पुरुष 


गहरा पृथ्वी के खोद्‌ कर उसका छोटे २ पत्थर के डुकड़े से भर देना ॥ ११६॥ 
अथ ग्रहनिर्माणाथमिष्ठकान|मानि--- 
विजया मड्ला चेव निर्मेला सुखदोते च॥ 

: “चतुड्चेष्टकाः प्रोक्ता गहेच वरुणालये ॥ 
तिथ्यड्गुलानि विजया मड़छा सप्तचन्द्रकेः । 
पत्तेन्दुर्भानमलास्यात्सुखदारामपश्षमिः ॥ १२० ॥ 
प्रमाणमिष्टकायाश्र गर्गाय्रैमुनिभेः स्पृतसू-- 


विजया मद्जला निर्मेला. स्रुखदा, ये चार प्रकार -का इईश्टका प्रमाण, ग॒ुह 
ओर जलाशयके लिये कहा गया है | पन्द्रह १५ अह्लल की इछ्का का विजया, 
१७ सत्तरह अह्लुलकी. महूला, वारह. १२ अंगुल को निर्मेला, ओर २३ अकह्ललको 
सुखदा कहते दे । ये गर्गांदि मुनियां के बचन हे । 
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२७ चृहद्धास्तुमालायाम । 
अथेष्ठकाचक्रस । 


पज्चत्रीणि त्रिकं पञ्च सप्त पत्चावनीयभात्‌ । 
सोरेव्य॑ मृत्यु कमेणुव इश्टकारम्मकमसु ॥ १२१ ॥ 


मइलके नक्षत्रसे ५ नक्षत्रम सोख्य, उसके बाद ३ नक्षत्रमें स्॒त्यु, बाद ३ में 
सोख्य, फिर ५ में मृत्यु, वाद ७ में सोख्य इसके बाद ५ में झत्यु जानना चाहिये । 
अथांत्‌ इष्टकारंभ कममे शुभ ओर अशुभक्रम से होता है ॥ २१॥ 


अथेष्ठकोपरिवहिदीपनचक्रम्‌ । 


सप्तपञ्रमुनिवेद्पञ्यमिः शोकलामरुजभीति भीसुखश्‌ । 
भौमभाच्च गणयेत्सुधीःसदा इष्टकोपारे सुवाहिदीपनस्॥१२२ 
मंगल के नक्षक्ञ से ७ नक्तत्र में यदि अशि द्ीपन हे ते शोक वाद 


- इसके ५ म॑ं लाभ, वाद्‌ ७ में रोगभय, फिर ४ में भय, वाद ५ नक्षऋ से छुख 
होता है ॥ २२॥ 


अथशिलान्यासप्रदशनमाह ? 
दाक्षिएपूर्वें कोण कला पूजां शिलान्यसेत्‌ प्रथमम्त्‌ 
शेषाः प्रदाक्षेणेन स्तंभाश्चेव प्रतिस्थाप्याः ॥१२३॥ 
पहले पूजन करके दक्षिण पूर्व के काण अर्थात्‌ अग्निकाण में प्रथम शिला * 
न्यास करके शेष प्रदक्तिण क्रम से स्थापन करना चाहिये । 
तथा च शार्द्रघर। -- 


प्रासादेषु च हम्येंषु अहेष्वन्येषु सबंदा । 
: आग्नेय्यां प्रथम स्तम्भ स्थापयेत्तद्धिधानतः ॥ १२४ ॥ 


3 € .. 8७३ & 
प्रासाद हम्य॑ तथा अन्य ग्रह में भी सबंदा अ्श्नि काण म॑ ही विधान पूर्वक 
स्तम्भस्थापन करना चाहिये । 


एवमेव ब्रह्मशम्भु! --- 


. सूत्रभित्तशिलान्यासं स्तम्मस्यारोपणं तथा । 
७ 8. हूँ (३ ७ 
प्रवदाक्षएयाम॑ध्य कुयादत्याह कश्यपः ॥ १२५"॥ 
सूत्र भित्तिः शिन्नान्यास तथा प्रथम स्तम्भ स्थापन पूर्व दक्षिण के मध्य 


अथांत--अग्नि काण में ही स्थापन करना चाहिये | यह कश्यप का वचन हे | 
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निषिद्धश्ाश्यकाष्टानिं । रए 
४ आ्ञात्स्ये ” स्तस्भाच्छाये शिल्ान्यासे सूतजयेजनकोलके खनने वास्तुसंस्कारे 
प्रारम्भा वहिगाचरः । आग्नेय्याम्प्रारम्भ इत्यर्थ । 
अथान्य३--- 
छउत्रसगम्बसर्युतः कृतधूपाविलेपनः समुत्याप्यः । 
स्तम्भस्तथेव कार्यों द्वारोच्छायः प्रयत्लेन ॥ १२६ ॥ 


स्तम्भ छुत्र माला ओर वस्त्र के युक्त करके ध्वूप देकर उठाना. चाहिये । 
८583. | 5 ब् ७. 
जैसे स्तम्स का ध्रपादि देकर उठाया चेसेही द्वार का भी करना चाहिये ॥ 


अथग्हनिर्माणे निषिठग्राह्मकाष्ठानि 
तत्नापि विशेष: उयासौ--- 
झब्यबेश्मस्थितं दारु नेवान्यास्मिय प्रयोजयेत । 
ने तत्र निवसेक्रतों वसन्नपि न जीवति ॥ ११७ ॥ 
दूसरे के ग्रहका लगा हुआ काए दूसरे के घरमें नहीं लगाना-यदि 


लगाया जाय ते ग्रह कर्ता उसमें वास न करे । अन्यथा ग्रृहकर्ता का मरण 
&. २ 
हेा।ता है ॥ १२५७ ॥ 


प्रभग्ज्भरग[्‌! -- 
इृष्टकाछोष्ठपाषाणसृत्तिका जीएमायसस्‌ । 
तृए पत्र बुधेः प्रोक्त दारु नूत्रें गहाय वे ॥ १२८ ॥ 


इंट मिद्दी पत्थर इत्यादि पुराना नहीं लेना चाहिये । नूतन ग्रह के लिये 
नतन ही वस्तु का प्रयाग श्रेयस्कर होता है । 


यथा शाज्षंधर:-- 
नूतने नूतन काएं जीएणं॑ जी प्रशस्यते । 
जी च नूतन श्रेष्ट नो जीण नूतने शभम्‌ ॥ श्र८ ॥ 
अथ ग्राह्मकाष्ठानि वास्तुशास्रे-- 
श्रीपर्णा रोहिणी शाकः सज॑श्र सरलाः शुभाः । 
पतड़लोप्रशाकाख्यास्तालाज्ञुनकर्शिशपाः ॥१२६॥ 
चन्दनाशोकवदरी मधूकाश्र कदम्बकाः । 
-प्रशस्ताश्रशमी निम्बोजिल्ववज्य ग्रहान्तिके ॥ १३०॥ 
* डर 
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श्द पृहद्यास्तुमालायाम । 


गहे दारुगुणयुक्ते गृहकर्माण युज्यते । 


गृहे का सम॑ श्रेष्ठमांलिन्दे विषम शुभस् ॥ १३१ ॥ 


श्रीपणां ( कायफल ) रोहिणी ( कुटको ) शाक ( शागान ) सज ये 
सरल ( सीधे ) हां तथा पतह्ल लाध्थ शाल ( शखुआ ) ताल अरजेन शिशप 
( शोशां ) चन्दन ( प्रख्िद ) अशाक ( प्रसिद्ध ) बदरी ( बैर ) सक्षूक ( सहुआ ) 
ओर कदम्ब इन छुक्षों का काए्ठ गृह में शुभ होता है । तथा शमी निम्ब 
विल्ववृक्ष ग्रहसमीप में त्याज्य हैँ। गशुणय्रक्त काष्ठ ग्रृह कम याग्य होता है । 
ग्रह में सम ओर अलिन्द में विषम काछ शुभ होता है ॥ १५६-१३१ ॥ 


त्याज्यका पछ्लानाह नारद 
प्लक्षोदुम्बर्चूतार्या निम्बसनुहिविभीतक 
दग्धा; कण्टकिनोवत्ता वदाश्त्यक्रपित्यकाः ॥१११॥ 
अगस्ताशग्रताछार्यास्तान्त णीकाश्रनिन्दिता: 
अन्येच शहानेमाणे योजनीयाः सप्ताः द्रम!॥१३३॥ 


पाकर-उडुम्बर, आज्र, नीस, सनुदहि ( सहुड़, थूहर ) विभीतक ( बहेड़ा ) 
दृग्ध ( जलाहइुआ ) कण्टकीछुक्ष चद अश्वत्यथ ( पीपल ) कपित्थ ( केथ ) 
अगस्ति ( अगस्त ) शिक्नु-( सेजन ) ताल-श्मली ये काष्ठट झुहनिममोण म॑ सदा 
निनन्‍्य हैँ । इनसे अतिरिक्त आर सम संख्यककाछ शूह में लगाना उत्तम 
होता है ॥ १३२-१३३ ॥ 


तथान्य4-वरा है।--- 
पितृवनमार्गसुराल्यवल्मी कोद्यानतापसा श्रमजा: । 
चेत्यपरित्तगमस भव्रा श्र घटतोयसिक्ताश्व ॥१३४॥ 
कुज्जानुजातवल्ली निपीडिता वच्भमारुतोपहताः । 
श्वपातिहा शतानपीडत शुष्कामिप्लुप्टमघुनेलया:१३ ५ 
तसोवजयितव्याः शुभदा स्थुः खिग्धपत्रकुसुमफलाः 
सुरदारुतन्दनसमामधू फ त्रवः शुभाद्विजातीनाम्‌ १३६ 
क्षत्रस्यारिष्टास्त श्वत्य खांद्रविल्या विवृद्धि कराः । 

 « वेश्यानां जीवकृखदिराप्रिन्धुकस्यन्द नाश शुभफलदाः 
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&*. 6 € ०. 
तिन्दुककेसरसजाजुनो त्थशालाश्र शूद्राणाम्‌ । 
५० अ] है 2०. ८७ है 
सवंषों वा शस्ता: सब वृत्ताश् नानद्ताय न ॥१३०॥ 
पितृवन साग॑ ( रास्ता ) देवालय वल्मीकसुक्त उद्यान ( वगीचा ) 
वृक्ष तापसाश्रम का वृक्ष चेत्य नदीसंगमस का वक्त घडास साँच कर 
हुआवृक्ष वनकेवल्ली वज़्सेपीडित वाय से हत नीच जाति ओर 
थियें से पीडित शुष्क ( स्वयं सूखा हुआ ) अप्लिदृग्ध तथा जिस वृक्ष में 
घुमक्तिझों का शहद हे उन दचुक्षों के त्याग कर, जिसके पत्र फूल फल झुन्द्र 
| ऐसे चुक्ष गृहकार्य में लगाना चाहिये “ ब्राह्मण के लिये-देवदारु, चन्दन, 
पश्चूक, समसंख्य लगाना श्रेष्ठ है। क्षत्रिय के लिये अश्वत्थ, खद्रि, विल्ववृक्ष 
शुभ होते हैं'। बेश्य के लिये जीवक ( विजयसार ओपषधि ) खद्रि सिन्धूक 
( स्थाडीवुक्त ) स्यन्दन ( वज्जुलबृक्ष ) शुभ हैं । शूद्वों के लिये तिनन्‍्दुक 
नागकेसर, सज आर अजन वृक्ष यह में लगाना छझुस होता है। अथवा उपयक्त 
शुभ बुक्ष सभी वबणा के लिये शुभ ओर अशुभ चुच्त सभी. यर्णा के लिये 
अशुभ होता है ॥ १३७ ॥ १४८ ॥ 


अथ शहसंलग्नाथेद्रमच्छेद्नमुहूतमो ह--- 
कऋष्णपक्ते चतुदंश्यां रेवतीरोहिणीयुते । 
003 ३ ७) हक 
यदा तंदा ऊउर। संग्न णंहाथ ले हरद्द्रपान्‌ ॥१३६।। 
शुक्र लग्ने गुरो केन्द्रेष्पगेराशों शृहोपारि। 
तृणादि।भेः समाच्छायो नवचेवामिमय भमवेत्‌ ॥१४०॥ 
कृष्णपक्ष चतुदंशी तिथि, रेचती रोहिणी नक्तज, इन कालों में जब कभी 
गुरुलझमें हां तभीं शृह कार्य के निमित्त वृक्त छेदन शुभ होता है। अथवा 
शुक्रम्न मे चुहस्पति केन्द्र मे हाकर स्थिरराशि में पड़ा हा उस समय मे 


हरणुकियाहुआ तृणादिकां से जा ग्रहच्छादन किया जाय ता कभी भी 
अश्निभय नहीं होता है ॥ १३६ ॥ १४० ॥ 


अथ दुक्षच्छे दने प्राथना-- 
. यानीह भूतानि वसन्ति ताने 
ल्‍ वालिं गृहीत्वा विधिवत्रयुक्तव । 
अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु 
क्ञमन्तु ते चाद्य नमोस्तु तेम्यः ॥ १४१ ॥ 


2॥/ 4 2] हा रा १ 
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स*.# 
खलॉडट 


पे ; चुददृदास्तुमालायाम । 


_ श्सबृक्ष के ऊपर जा जीववबसते हों वे विधिवत्‌ दिया हुआ इस 
वलि का लेकर अन्यत्र जा वर्स, ओर क्षमा करें उनके लिये नमस्कार है । इस 


मंत्र के पढ़कर जृक्तच्छेदन करना शुभ है ॥ १७१ ॥ 


अथस्तेभशिलान्याससमये खातनिक्षेपवस्तूनि । 


सादिष्टकासण रत्रधान्यशेवालसंयुतम । 
ताग्रपात्रस्थितं सर्वे खातमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


तामेके पाज्नमें मिद्ठी छुबर्ण इंट पश्चरल सप्तथान्य शैवाल ( सेवार ) 
रखकर खातमे रख देना चाहिये यदि मिद्दी की दीवार बनाना होते! मिद्दी, 
ओर इंट के दीवार में ईंट रखना चाहिये॥ १७२ ॥ ' 


अथवास्तुकृत्यम । 
श्रुव॑ दृष्वाथवा स्मृत्वा कतेव्यं वास्तुरोपणस्‌ । 
सयाखर्ज्यादवसे रात्रो व्यकत्वा महानिशास्‌ ॥१४३॥ 
मध्याह् तु ऊृतं यत्तु वास्तु कतुविनाशदस । 
निशीये वाथवा सन्ध्योवास्तु वा नेव कारयेत॥१४४॥ 


भुवकेा देखकर अथवा स्मरण करके वास्तुरापण करना चाहिये। 
उनमे भी रवि मह्लल का दिन राजिमे भी महानिशा ओर दिनमें मध्याह्न का 
त्याज्य करना चाहिये। भध्याहमें वास्तु करने से कर्ता का नाश होता है। 
एवं भध्यरात्रि ओर संध्या में भी निषेध है। मध्यरात्रि का प्रमाण यह है कि, 


यथा--“ महानिशा तु विज्ञया मध्यमप्रहरहदयम ? 
अथस्तम्भादीनां नामान्याह । क्‍ 
वराह:--- 


समचतुरखोरुवको वज्ोष्टासेद्धिवज्ञकों दिगुणः | 
द्वात्रिशता तु मध्ये प्रतीनको वृत्त इति वृत्त:॥१४५॥ 


जिस स्तम्भ में समान चार काण हों उसके रुचक नामा कहते हैं |- 
जिसमे समान आठ कोांण हों उसे वद्ननामा | जिस स्तम्भ के मध्य समान 
१६ काण हा उसके डिवज़नामा, जिसमे ३२ हां वह प्रलीनक नामा ज़िसके 
मध्य में क्ृत्ताकार ( गोला ) द्वो उसे चत्तलंशक कहते हैं ॥ १४५ ॥| 
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भित्तिमानम । २६ 
तत्रेव गहोनश्चमानमप्युक्तम-- छत 


विस्तारषोडशांशः सचतुहेस्तो भवेद्णहोच्छायः 
द्वादशभागेनोनो भूमो भूमो समन्तानास ॥ १४६ ॥ 


विस्तार के षेोड़शांश में चार हाथ मिलाकर गृह की ऊंचाई होनी 
चाहिये | यह पहला खण्ड का प्रमाण है। इसके ऊपर जा खण्ड वनाना हो 
ते। उस्ती उंचाई के द्वादर्शांश उसी में घटा कर वनान्ग, उसके ऊपर भी इसी 
क्रम से अपना अपना द्वादशांश घटा कर के ऊपर ऊपर की ऊंचाई करनी 
चआहिये। यह क्रिया द्धिभुमि, जिभूमि, चत॒र्भमि आदि ग्रहों में अथांत दो महला 
तीन महला में होती है । एक महल के लिये पहली क्रिया समभझनी चाहिये ॥ १७६॥ 


अथभित्षिज्ञानप््‌-तत्रापि पराहः 
व्यासातषोडशभागः सर्वेषां सदमताँ भवति भित्तिः। 
पकवेष्टकाकृतानां दारुऋतानानतु न विकल्प; ॥१४७॥ 
यदि पक्‍के इंटका ग्रह बनाना हो ते विस्तार के सेलहवां हिस्सा के 


बराबर उसकी दीवार करनी चाहिये। लकड़ी के झह म॑ इसका विचार नहीं 
हेतता । उसमें अपने इच्छा के अनुसार दीवार वनाना चाहिये ॥ १७७ ॥ 


अथ पू्वांदिदिज्लु शहोच्चनीचत्वफलम््‌ -- 

स्‍्थाइुन्नतिः पूवनते नराणां वास्‍्तों धनं दक्षिणभागतुड़े । 
चयाधनाना वन बताच्यामुचावनाशापप्रवम्ुत्तर ठ॥९४५८॥ 
तथा च वराहः-- के द 


३० ९. 
प्रागुत्तरोन्नते धनसुतक्षयः सुतवधश्र दुगन्धे । 

जो ग्रह पू् दिशा में नम्न हे! वह उन्नति करता है। दक्षिण भाग में 
ऊंचा हे। वह धन देता है। पश्चिम में नीचा हे! ते धन नाश करता है । उत्तर 
में ऊँचा हे! ता शीघ्र विनाश करता है । यही वचन वृहत्संहितां म॑ भी हे । 
जैसे पूर्व ओर उत्तर में ऊँचा हे! तो धन खुत का नाश करता है । डुगेन्ध युक्त 
है। तो पुत्रका नाश करता है। श्रतः चारों तरफ जिसमें समान हे! वैसा ग्रह 
बनाना चाहिये ॥ १७८ ॥ 


अथ दिवपरत्वेनोपफरणगश्हाणि । 
पूर्वस्यां आएशरहं प्रोक्तमाग्नेय्यां स्थान्महानसम॥ १४८॥ 
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३७ 


चाहिये। लिखा भा हे 
(पाक ग्रह) दक्षिण में शयन, नेऋत्य में शस्त्र, पश्चिम में भाजन, वायब्य में धन 
संचय, उत्तर में द्वव्यस्थान, ईशान में देवता ग्रह करना चाहिये पूर्व अशि के 
मध्य में मथन ग्रह, अश्नि दक्षिण के मध्य घृत ग्रुह, दक्षिण नेऋत्य के मध्य पुरीप 
गृह, नेऋत्य पश्चिम के मध्य में विद्याभ्यास, पश्चिम वायव्य के मध्य में रादनग्रह 
वायव्य उत्तर के मध्य रतिग्रह, उत्तर ईशान के मध्य ओषधगृह, ईशान पूर्व 
के मध्य सर्वेवस्तु संग्रहका ग्रह, इस भांति पेडश ग्रह बनाना चाहिये ॥ 


तृहठास्तुसालायाम्‌ । 


शयन दत्तिएस्यां व नेऋत्यामायुधा श्रयम्‌ । 
भोजन पश्चिमायां व वायव्यां धनसंचयम्‌ ॥१४०%।॥ 


: उत्तरद्रव्यसंस्थानमेशान्यां देवतागृहम ! 


इन्द्राग्न्यामथनं मध्ये यमाग्न्योघृतमान्द्रिण ॥१५०॥ 
यमराक्षयोमेध्ये पुरीपत्यागमन्दिरितत । 

राक्षसजलयो मे ध्ये विद्याम्यासस्य मन्दिर्स ॥१५१॥ 
तोयेशानिलयोमेध्ये रोदनस्य थे पन्दिरिण । द 
कामोपमोगशमन वायब्योत्तरयोंगृहस् ॥ १५९ ॥ 


. कॉवरेशानयोमेध्ये चिकित्सामन्दिरं सदा । 


पुरंदरेशयोमध्ये सववस्तुष संग्रहप्‌ । 
सदन कारयेदेव ऋ्रमादुक्तानि षोडश ॥ १५३ ॥ 


पूर्व दिशा म॑ लक्ष्मी का गृह मतान्तर से पूर्व दिशा में स्नान गृह कश्ना 
प्राच्याद्शिस्नानग्रहम्‌ ? अप्लिकाण म॑ रखेाई घर 


विश्वक्र प्रकाशे--- 


नेऋत्यां सांतिकागेहं उपाणां भूतिमिच्छताम॥१५४४॥ 


पेश्वर्य चाहने वाला राजा नेऋत्य कारण में सूतिका ग्रह बनावें | 


सृतिकागह निर्माणे कालो5प्याह तत्रेव-- 


ज्रासन्नप्रसवे मासि कुयोच्चेव विशेषतः । 


“: तद्धत्सवकालेस्थादिति शाख्रेष्ठ निश्रयः ॥ १५५ ॥ 
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पूर्वोक्तमूमिशोधने सूत्रनिंणयः । ३१ 
मासे तु नवमे प्राप्ते परवेपत्ते शुभ दिन । 
प्रसातिसभव काछे' गृहारम्भणु।मेष्यते ॥ १५६ ॥ 


आसज्न प्रसव काल जब होवे तो & नवमे मास के शुक्ल पक्ष में शुभ 
दिन में सूतिका यह का निर्माण करना चाहिये ॥ 


अथ भूमिशोधनाय सूत्रनिशयमाह-- द 
विभ्रस्यदभज सूत्र मोज्जन्तु ज्षत्रियस्थ च। 
कापास व भवेद्देश्ये शूद्रस्य स्वणंकारिपतम ॥ १५७॥ 
बराह्मण॒केलिये कुशा का सूत्र, क्षत्रिय के लिये मंंज का, बैश्य के लिये 
ऋापोस का शुद्ध के लिये सुबर्ण का खूत्र कल्पना करना चाहिये ॥ 
विश्वक्मप्रकाशे -- 
अथापरमपिज्ञानइथया।े समासतः । 
पड़्युणीकंतसूत्रेण शोषयेड्रणीतले ॥ १५५ ॥ 
सुध्चते समये तस्मिन्‍्सूत्रद्ेनापि छड़घितय । 
तदस्थि तत्न जानीयात्पुरुषस्य प्रमाणतः ॥१५६॥ 
अभ्यक्षो दृश्यते यस्य। दिशिशर्यं समादिशेत्‌ । 
तस्यामेव तद्स्थीनि सप्तत्यकूगुठमानतः ॥ १६० ॥ 
सूत्रिते समये यत्र था सूत्रोपरि संस्थितः । 
तदास्यि तत्र जानीयात्‌ पष्ठयडगुलमितक्षितो॥१६१। 
उन्मादे चागते तस्मिन्समये यत्र संस्थितः । 
तदास्थि तत्र जानीयाड्स्तब्यामतज्षितों ॥ १६२ ॥ 
सूत्रे विसृत्रिते तस्मिन्‌ मिन्ने कुमेउथवा यदि । 
आदिशेन्निधनं तत्र दम्पत्योः क्रमशस्तदा ॥ १६३ ॥ 
अब अपरकज्षान भी में थाड़ेम॑ कहता हूं पड गुण किया हुआ सूत्र से 
भूमि संशोधन करना चाहिये। संशाधन के समय केाई उस सूत्र का लांघदेवे 
ते वहाँ पर शब्य ( हड्डी ) जानना चाहिये | एक पुरुष प्रमाण नीचे अथवा 
उस समय यदि अभ्यक्त ( उबटना ) जिस दिशा में देख पड़े उस दिशा में 
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डै२ चृद्ददास्तुभालायाम | 

शल्य कहना चाहिये सत्तर अंगुल प्रमाण करके, अथवा उस समय सूत्र के 
ऊपर यदि श्वाम आजाय तो दा हाथ गहरा शल्य कहना चाहिये यदि कोई 
उन्मादी मनुष्य आजाय ते दो हाथ गहरा शल्य उसी स्थान में कहना चाहिये 
जहाँपर वह आया हे। यदि उस समय सूत्र भज्ञ हा जाय अथवा कुम्भ ( घड़ा ) 
भह्ः हो जाय तो स्त्री पुरुष दोनों की मसत्यु होती है ॥ १३६ ॥ 


अथात्र भ्रूंमिशोधनाथशलयनिष्काप्तनविधि: । 


पहाज्योतिनिवन्धे-- 


03 _ 2५ क् 
सवष्टदवता शरनवचनस्याद्यमक्षरस्‌ । 
के. 
गृहीत्वा त॒ ततः शब्याशब्पं सम्यग्विचायते ॥१६४॥ 
तत्नादो शल्यान्वेषणसमये ब्राह्मणत्रयद्धारा “ओऔरों ध्रिणी चिदारिणी 
भूत्ये स्वाहारक्षामीति, मन्त्रस्य सहस्नञ्रयवार॑ जप॑ छृत्वा: तत्पश्चात-यहकतेह- 
स्ताद्ूमि स्पृष्ठा ग्रहभूमिशभाशुभज्ञानजप्रश्न॑ चदेत्‌ । तत्रादी ब्राह्मणाद्याः वर्णाः 
पुष्पनदीदेवफलमिति ब्रुवन्ति । यत्र पुष्पाच््षरं भवति तनत्न शल्य चदेत्‌ । खनन- 
काले नवधाभूमि विभजेत्‌ । यदिचेत्‌-व, क, च, त, ण, ह, स, य. ज, एतान्य- 
क्तराणि मुखादुद्गतानि तदा पूर्वांदिद्क्षु शल्यमादिशेत्‌ ॥ 
टी० । इष्ट देवता का स्मरण करके प्रश्न का आच्क्षर लेकर शल्याशक्य 
का विचार करे । जिसकी क्रिया यों हे । शल्य निकालते समय तीन ब्राह्मण 
द्वारा ' 3० धरिणी विदारिणाीभूत्येस्वाहा रक्षामि, इस मंत्र का ३००० जप 
करावे बाद इसके ग्ृहकर्ता के हाथ से | भूमि स्पश कराकर-तब आआह्मयण से 
पुष्प । क्षत्रिय से नदी । वैश्य से देवता | श॒द्र से फल का नाम कहलाना 
चाहिये, बाद पुष्पादिकां के आयक्षर से शल्य कहना चाहिये | उसमें यदि 
आयक्षर व, क, च, त, ण॒, ह, स, य, ज, ये अक्षर हों ता-अर्थात्‌ प्रथम आवचे 
तेः पूर्वांदि दिशाओं में क्रमसे इन अक्षरों से, वक्ष्यमाणरीति के अज्लुसार 
शल्य का ज्ञान करना चाहिये ॥ 


व प्रश्ने पृवेस्यां दिशि मनुजशल्यं साड- 
हस्तमात्रे मनुजमरणं कथयाति । 

क प्रश्न आमेय्यां खरशलय कटिमात्रे 
'जपदणड वा गोमरणं कथयाति ॥ १६४ ॥ 

च प्रश्न दक्षिएस्यां वानरशल्य 
कटिमात्रे ग्रहाधीशस्यमृत्यु जनयाति । 
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शल्याधिकारः । हेड 


त प्रश्ने नेझ्लेत्यामश्वशल्य॑ साडँ- 
हस्तमात्रे हुःखप्रदर्शन कथयाति ॥ १६६ ॥ 
एु प्रश्ने प्रतीच्यां नरशल्यं 
पुरुषमात्रे धनापहरणं कथयाति । 
ह प्रश्न वायव्यां दिजशब्यं 
कृटिमात्रे निधन जनयाति ॥ १६७ ॥ 
से प्रश्न उत्तदिशि कृटिमात्र. 
गोशल्य ग्रहपतिमरणुं कृथयाते । 
य प्रश्ने चेशान्यां साडंहस्तमात्रे 
आ्क्षशल्यं गोधननाश जनयति ॥ १६५ ॥ 
ज प्रश्ने मध्यमागे नरकपाछं भस्मादिकं 
- वा हन्मात्रे कुलनाशं कथयति ॥ 
गृहे शल्याभावे शुभामिेति ॥ १६६ ॥ 


यदि प्रशक्ष का प्रथम अक्षर व हो ते पूर्व दिशा में डेढ हाथ गहरे 
मनुष्य का शल्य कहना । इसमें ग्रह वनाने से मजुष्य की झत्यु होती है । 
इत्यादि सब स्पष्टही हे । अतः शल्यरहित भूमि पर ग्रह बनाना शुभ होता है | 


अथ वास्तुराजवल॒भोक्तशल्यानयनप्रकार!-- . 
प्रश्नत्रयं वापि शहाधिपेन देवस्य वृत्तस्य फलस्य चापि ! 
वाच्यं हि कोष्ठाक्षरसंस्थितेन शल्य विलोक्य मवनेषु सृष्टया १७० 
ग्रहस्वामी के मुख से प्रश्न कराकर तीन नाम देवता, वक्त ओर फूल 


का पूछना वाद इसके प्रथम अक्षर वच्यमाण जिस काप्ठक मे पड़े वहाँ 
शल्य कहना ॥ 


आकाचाटाएतशापायवर्गाः 
प्राच्यादिस्थे कोष्ठके शल्यमुक्तम । 
हि न 
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कीच भ-१३ कक सूक 


द्ेड चहदास्तुमालायाम । 


केशाड्ाराः काप्ठलोहांस्थिकार्य 
७0) न दे शो 
तस्मात्कायं शोधन॑ मूमिकायाः ॥ १७१ ॥ 
अक चटएणतश प य वर्ग पूर्वांदिक दिशा में समझना, प्रश्ष के अक्तर 
जिस कोाष्ठ में पड़े वहाँ शब्य केश कायला काए लोहा इत्यादि लमकना 











चाहिये । इनका रहना शुभद्‌ नहीं है। इसलिये भूमसिशेँ्षन अवश्य करमा 
चाहिये । 
पफव्मसम | अईंडऋल | कखगघऊझः 
शपसदह यरलच चलछुजमकतजओ 
|| 








अथास्प फलम्‌्-- क्‍ 
शल्ये गवां भूपभयं हयानां रुजः शुनां वे कलहप्रणाशों । 
खरोष्ट्योहोनिमपत्यनाशं ह्ृणामजस्यागमिभयं तनोति॥१७२ 
गे। का शल्य होने से राजभय, घोड़े का राग, कुत्ते का कलह ओर नाश 
गदभ ओर उष्ठ की हानि, मनुष्य का सन्‍तति नाश-ओर बकरे का अश्विभय करता 


है। किसी का मत यह है कि --अ, क, च, ट, त, प, य, श, इन अक्षरों 
के उच्चारण से पूर्वांदि दिशाओं में ओर ह प य, इनसे मध्य में शल्य जानना ॥ 


जैसे मुहतमातेंगडकारका यह-वचन भी है-- 
सदुम?9श्षक्ृतामुखात्‌ प्रथमता चरगादि्वणोद्ूगम 
वेतध्ग्गितमादिशेत्तहपये: शल्य सुध्ीसंध्यत इति । 


अथ ज्योतिरनिवन्धोक्तशल्यानयनप्रकार; 
स्मृत्ेश्देवतां प्रष्टुबंचनस्यायमत्तरम । 
गृहीता तु ततः शल्याशल्यं सम्य्ििचायते ॥१७३॥ 
अकचटतव यश हपय।ः वर्णा: पूवोदिमध्यान्ताः 
शल्यकरा इह नान्‍ये, शब्यग्रहे निवसतां नाशः॥१७४ 
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! 8 । 


& 480 45॥ 88 8/॥6 || 


_# 


शल्याधिकार: । ३५. 
पृच्छायां यदि अ्रः प्राच्यां नरशल्यें तदा भवेत्‌ । 
साधहस्तप्रमाणेन तच्चमानुषस्त्युक्ृत्‌ ॥१७५॥ 
आपगरनेय्यां दिशि कः प्रश्न खरशल्यं करदये । 
राजदण्डो भवेचञ्र भय॑ नेव निवतेते ॥१७६॥ 
याम्यायां दिशि चः प्रश्ने कुयोदाकटिसंस्थितय । 
नरशलये गहेशस्य मरएं चिररोगतः ॥१७७॥ 
नेऋछत्यां दिशि 25 प्रश्ने साधहस्तादधस्तले । 
शुनो5स्थि जायते तच्च वाढानां जनयेन्सृतिस्‌ ॥१७८ 
तः प्रश्ने पश्चिमायान्तु शिशोंः शब्यं प्रजायते । 
साधेहस्ते शहस्वामी न तिष्ठति सदा यूहे ॥१७२,॥ 
वायव्यां दिशि पः प्रश्न तुषाडगारा श्रतुष्करे । 
कुवेन्ति मित्रनाश च दुःस्वप्रदर्शनं सदा ॥१८०॥ 
उदीच्यां दिशि यः प्रश्ने विप्रशल्यं कटेरधः । 
तच्छीघ्रं निर्धेनवाय कंवेरसहशस्य हि ॥ १८१॥ 
ऐशान्यां ।दिशि शः प्रश्ने गोशल्यं साधहस्ततः । _ 
तदंगो4नस्य नाशाय जायते ग्ृहमेधिनः ॥ १८२ ॥ 
हपया मध्यमे कोष्टे वक्षोमात्रे भवेदधः । क्‍ 
नुकपालं कचोमस्म छोह तत्ललनाशकूत्‌ ॥ १८३ ॥ 


प्रथम छोक का अर्थ पहले लिंख छुके हैं। प्रक्षकर्ता के मुख से 


अ्र॒ वर्गादिकां के प्रथम का जो अक्षर निकले वे ही पूर्व से लेकर मध्य पर्यन्त * 
शल्य करने वाले होते हैं । दूसरा नहीं । जैले अ वर्ग कहने से पूर्वो दिशा 
में मलुष्य का शल्य--डेड़ हाथ के नीचे जानना इससे मलुष्य की मृत्यु होती 
है। क वर्ग से अप्ि काण में गदहे का शल्य दे हाथ के नीचे जानना इसमे राज- 
द्राड हाता है । च वर्ग से दक्षिण मे मनुष्य का शल्य कटी तुल्य नीचे जानना, 
इससे ग्रह कर्ता का मरण होता है। ८ वर्ग से नेऋत्य काण में १॥ हाथ नीचे 
कुत्ते की हड्डी होती है । इसमें वालक मरण होता है । त वर्ग से पश्चिम में बालक 
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ईद पुद्दद्वास्तुभालोयाम्‌ । 


की हड्डी १॥ हाथ नीचे होती है--इससे ग्रह स्थामी पेरदेश रहता हे। 
प वर्ग से वायब्य काण में ४ दांथ नीचे भूसी ओर केायला रहता है इससें 
मित्र नाश ओर दुःस्वप्त होता है। य वर्ग से उत्तर दिशा में ज्राह्मण की हड्डी . 
कटी तुल्य नीचे वह शीघ्रही नि्धेन करती है। कुबेर सद्श धनवान, क्यों 
न हाो। शषस प्रश्न में होता ईशान काण में गो का शल्य १॥ हाथ नीचे गाधन 
नाश कारक होता है। हपय इनसे मध्य में मजुष्य का कपाल केश भस्म लेाह 
जानना इससे कुल का नाश होता है ॥ १८३ ॥ 


इति शल्याधिकारः । 


अथ दिकसाधन तत्रादो तत्मयोजन-हद्धनारद) 


प्रासादे सदनेउलिन्दे द्वारे कुएडे विशेषतः । 
- दिल मूठे कछनाशः स्यात्‌ तस्मात्‌ संसाधयेहिश॒: ॥१॥ 
वास्तुशास्त्रे--- 
प्रथमे सुसमे क्षेत्र प्राची ससाधयेत्सफुटम । 
सिद्धान्तोक्तप्रकारेण ततो निष्पादयेद्गहम््‌ ॥॥ २ ॥ 


ध्राखाद, ग्रह, अलिन्द, छाए ओर कुण्ड में विशेष कर दिकू साधन 
करना चाहिए। दिक्‌ू सूढ होने से कुल का नाश होता है॥ 


इसलिये पहले बराबर ( समतलर् ) भूमि पर सिद्धान्त युक्ति से द्क्‌ 
साधन करके ग्रह वनाना चाहिये । ५ 


ज्ञाला पूर्व धरित्रों दृहनखननसम्प्ावनेः सविशोध्य, 


पश्चात्क्त्वा समानां सुकुरजगरवद्धाचायित्वा दविजेन्द्रें! । 


पुणयाह कमेशषो ज्षितिमपि कुसुमाेः समाराध्य शुद्धे 
वोरे तिथ्यां च कुपात्‌ सुरपतिककुमः साधन मण्डपाथ३॥३॥ 


पहले भूमि के दद्दन खनन सम्प्लावन द्वारा शुद्ध करके वाद उसके 
मुकुर जठरवत्‌ ( शीशे के माफिक ) करलेना फिर ब्राह्मणों द्वारा पुएयाहवाचन 
कराना वाद इसके कूम ( कच्छुप ) शेष ओर भूमि की पुष्पादिकां से पूजन 
आराधन करके शुभवार ओर तिथिमे ग्रह निमित्त पूचेदिशा का साधन 


करना चाहिये । े 
(७.0- _६0479५वव0ा शिध्वा] (0॥8००7 एछॉंंत्रा|2680 0५ 859700॥[ 


दिक साधनम । ३७ 





तत्पकारमाहमभा स्करः 
वृत्तेम्मससुसमीकृते ज्ितिगते केन्द्रस्थशझोः ऋमात । 


अर ज स  ( 


भाग्रे यत्र विशतद्यपेति व यतस्तत्रापरेन्द्रो दिशों ॥ 
तत्काछापमजीवयोस्तु विवरादड्भाकणंमिट्याहता- 


८ २५ ७५५ 


छ॒भ्वज्यापमिताइगरुलेरयनदिश्येन्द्री रफुटा चालिता ॥ 9 ॥ 
तन्पत्स्यादथ याम्यसोम्यककुमों सोम्याश्रुवे वा भवे- 
देकस्मादपि आाग्रतों छुजमितां कोटीमितां शब्भुतः । 
न्यस्ये्रष्टियुज्|ुं तथा आ॒वि यथा यष्व्यग्रयोः संयुतिः 


७ ४+ ६. 


कोदिः प्राच्यंपत॒भवेदिति रूते बाहुअ्र याम्योतरा ॥ ५॥ 


जलले समीकृत ( बराबर ) की हुई भूमिपर दूंत्त वनाकर केन्द्र में 
दाद्शांगुल शंकुरकखे पूर्वाह्न में वत के भीतर जहां छाया प्रवेश करे वही पश्चिम 
ओर मध्याह्ोत्तर जहां से निकले वही बिन्दु पूर्वंदिशा होगी ( इस प्रकार पश्चिम 
बिन्दु का ज्ञान ' ठीक हुवा परन्तु क्रान्ति गतिके वस पू्ोविन्दु स्थूल डुवा ) 
सूच्मविन्दु जानने के लिये ' तत्कालापमजीवयेरित्यादि” प्रकार से छाया प्रवेश 
तथा निर्गम दोनों समयों का क्रान्तिज्यावां का अन्तर करना ओर छायाकर्ण से 
शुणदेना इश्टलम्बज्या से भाग देना लब्धि तुल्य अंगुलादि अयन के दिशाम 


न्‍ ५5 सदा पे है. पूः ए्‌ न्टः न दोनों ० 
पूच बिन्दु के। चला देना तब वास्तव पूबे बिन्दु होगा | पश्चिम ओर पूबे दे 


बिन्दुवां से मत्स्यउत्पादन ( अ्रथांत्‌ पूर्वापर बिन्दु से मिलाई हुई रेखां के आधे 
के ऊपर रेखागणित युक्ति से लम्ब ) करने से वास्तव दृक्षिणात्तर रेखा होगी । 
अथवा उत्तर घुव का बेध कर उत्तर दिशा के जानना अथवा बवृतमध्यस्थ 
शंकुका एक समय काही छायाग्र जानकर उसी इष्ट काल का भ्रुज ओर केटी 
बनाना भुज ओर केाटी के तुल्य शलाका लेकर शंकु से यथादि्क्‌ कोटि और 
छायाग्न से व्यस्तदिक्‌ू भुज शलाका इस प्रकार विन्यास करे जैसे यष्टथयग्न 


: ( शलाकाओ्रों का ) येग हेाजाय ऐसा करने से कोटि पूर्वांपर और भुज * 
दक्षिणात्तर होगा । 


अथवा ग्रहलाघवोक्तः सुगमोपाय/-- 


वृत्ते समभूगते त॒ केन्द्रस्थितशझ्ली : क्रशो विशल्यपेति । 
छायाग्रमिहापरा च प्रूवों ताभ्यां सिद्ध तिमेरुदक च याम्या ६ 
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बैन क्‍ युहद्ास्तुमालांयाम | 


अथवा समान भूमिपर बनाया हुवा वृतक्त मध्य मे रखा हुवा 
छायाग्रका जहां प्रवेश ओर निर्गंस हे। वही पश्चिम ओर पूर्ब दिशा हे।गी । 

( ग्रहलाघव कारने उन्हीं विन्दुवां में मिली हुईं रेखा के वास्तव पूर्वांपर 
के समानान्‍्तरानुरूप मान लिया है ) इस पर मत्स्थेत्पादन ( आधे पर लम्ब ) 
करने से दक्तिणात्तर रेखा होगी । 


दिग््वान का लघु उपाय-- 
दिनमानदले सप्ताइुलूच्छायाग्रतो हि यत्‌ ॥ 
शकुमूले नीयमानं सूजते स्यादुत्तरा दशा. ॥ ७ ॥ 


मध्याह में ७ अँगुल की छायाग्र से शंछु पल पथेन्त रेखा करने से 
दक्षिणात्त र रेखा होगी । 
अथ वा 


तारे माकंटिके धवस्य समता नीतेवलम्बे. नते, 
दीपाग्रेण तंदेक्यतश्र कथिता सूत्रेण सोम्यादिशा । 
शटेनेत्रगुण तु मरठलवरे छाया द्यान्मत्स्ययो- 
जांता यत्र युतिस्तु शझ्तलतो याम्योत्तरेस्तः रुके ॥८ 


सप्तषि के तारों में जे पहिले को दे तारा हैं उनके माकटिका कहते है 
वे ओर धुंव जब एक सत्र में हाजाय अर्थात्‌ एक शंकु स्थापन करने से जब 
शंकु के ही सीध मे तीनां तारा हा जाय ते शज्लु से दक्षिण भाग में एक दीपक 
रखना दीपक की शिखा शंक्कग्न घरुव ये तीनों जब एक सीध में देख पड़े ता , 
शंकु से दीपक का दक्षिण जानना। अथवा ३२ अँगुल के बुत के मध्य में 
द्वादशांगुल शंकु रखना जहां उसकी छाया दृत्त में प्रवेश करे वहां पश्चिम जहां 
निकल जाय वह पूब दिशा दोनों बिन्दुवां से मत्स्य बनाने स्रे उनके येग में की हुई 
रेखा दक्षिणात्तरा हाती है ( परन्तु ये दानों प्रकार स्थूल हैं, क्यांक्रि अयनांश के 
कारण ठीक उत्तर दिशा में घुव की तारा इस समयनहीं है परन्तु व्यवहार 
के लिये यह रीति प्रायः ठीक हे । दूसरी रीति रबिके क्रान्ति के चल होने से 
अशुद्ध है परन्तु सायन कक वा मकर की संक्रान्ति के दे चार दिन झागे या 
पीछे किया जाय तो प्रायः ठीक होती है, वृत्तः जितना ही छोटा हागा उतनी 
ही दिशा सच्म होगी ) । 

४ $ ३. ् हे ० 
दिध्नायामामेतं द्विपाशमजरत्‌ सूत्र विधायाझयेत्‌ 
५ अर | 


त्यायामाहप्रिमिते च विस्तृतिदके तो कषेकोणामिधों ॥ 
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१ 


ग्रहपिएडानयनम | ३& 


पाशो त्षेत्राविरामशंकनिहतों ऋृताद्यमाकषयेत- 
काण शंकुरितीतरों विनिमयद्रज्यंतयोश्रापरों ॥ ९ ॥ 
द्विल्लायास अथांत्‌ छ्धिगुण लम्बाई के तुल्य मजबूत एक सूत्र बनावे 


जिसके दोनों अन्त में पाश ( एक प्रकार की ग्रन्थि हाती है जिसके मध्य में 
हे 8. थे | ॥क रे | 
छिंद्र रहता है ) हा -उस छिगुण दैध्य सूत्र में दे स्थान पर चिन्ह करे 


. आयामाझूप्नि अर्थात्‌ दैष्ये के तीन चतुर्थाश पर पहिले जेसे ३२ हाथ लम्बा घर 


हेते। तीन चाथाई २४ हुआ ओर विस्तार के आधे पर दूसरा चिन्ह करना 
पहिले का नाम कर्ष ओर दूखरे का काण होगा । 
पशो ज्ञेत्रविरामशंकुनिहतो कुत्वेत्थादि-- 
दिकू साधन प्रकार से साथन किया हुवा क्षेत्र मध्य में जा दिक्‌ सूत्र है 

उसपर देध्ये सूत्र के फैलाकर दोनों भाग में शंकुगाड़ देना ( स्थापित करना ) 
इन्हीं दोनों शंकुबां में पाशां के लगा देना तब पहिले चिन्ह अर्थात्‌ करे का 
खलींचना जहां पर काण चिन्ह हैे। वहां शंकर गाड़ना इसी के उलट देने से दूसरा 
शंक्ु इस दा शंकु से शेष दोनों शंक्ु जान लेना इस प्रकार ठीक चतुष्केण 
होता है । 

६" #+5 हा] ु 0 

वसत्तारायामशाणत् गृहस्व पदसुच्यत | 


बे 


लम्बाई चोड़ाई का गुणन फल क्षेत्रफल होता है यह वसिष्ठ आदिकों 
का कहना हैं । 


तथायते तदभुजकोटिघात: । 


कप हैः ।अ जा] श्ः ७" 
श आयत क्षेत्र में लम्बाई चाड़ाई का गुणनफल श्रीभास्कर ने कहा है 
ज्योेतिविदाभरण में भी-- : 


ज्षत्र भवेत्‌ क्षत्रफले चतुभुज- 
._ तत्कोरटि दोराहतिखभायते | 
>यखस्रपिदोःकोटि हतेदलं फल 
दोः कोटिलम्बेविषमे च कल्पितम्‌ ॥! १० ॥ 


समचतुऊंजक्तेत्र में भुजकारि ( लम्बाई चाड़ाई ) का गुणनफल केा 


. क्षेत्रफल कहते हैं इसी प्रकार आयत क्षेत्र में भी होता है । जिभ्रुज में भुजकादि 


का गुणनफल का आधा क्षेत्रफल होता है । 
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४० उद्दद्ास्तुमालायाम्‌ । 


गोपीराज विष्णुनाम के शिष्य से कहते हैं-- ' 
विष्णुं व्येकायगो मूहातिमयाजिफर् गोपिराजो भशेषात्‌ । 


 सायचशाष्ट दरग्ध््या युतमाहानहता हृकप्रकृ्यास्यावश्व ॥ 


वाणा :सिद्धाश्टि नागोडवतिधृतिंगिरिशत्र्याकृर्तान्द्रतु तत्वा- 
लष्व्यझूच्मा नखेनाएंव विक्ृति दिनाग्त्कृतीमेन्दुका्ठाः ॥ 


इष्ठ आय मे एक कम करके उसके १६ से गुणा करे उसमे नक्षत्र संख्या . 
जाड़ देना उसमें २७ का भाग दे जो शेष बचे उसके अज्ठुलार क्रम से इन शेषों 
के! ग्रहण करे द्वक्‌ २ प्रति २१ विश्व १३ वाण ५ सिद्ध २४ अष्टि १६ नाग ८ 
उड़ २७ अतिश्वति १५६ गिरिश ११ त्रि ३ आकृति २२ इन्द्र १७ ऋतु ६ तत्व २५ 
अत्यष्टि १७ अदः £ दमा १ नख २० इन १२ अणंव ४ अविकृति २६ दिन १५ 
अद्वि ७ उत्कृति २६ इभेन्दु १८ काष्ठा १० एकादि शेष में क्रम से ८. अंक होते हैं । 
इसके र् से गुणा करके आय के जाड़ देना तब क्षेत्रफल होगा इसके दृष्ट 
गुणित २१६ जोड़ देने से अनेकधा होते हैं । 


उदाहरण--- 

कल्पना किया कि गृह नक्षत्र रोहिणी ओर आयसिह हे दोनों से क्षेत्रफल 
जानना है । आय संख्या ३ एक कम किया २ इसके १६ से गुणा किया ३८ इसमे 
नक्षत्र संख्या ४ जाड़ा ७२ में २७ का भाग दिया शेष १५ रहा पन्‍न्द्रह शेष सम्बन्धी 
अंक २५ है इसके आठ से गुणा किया २०० हुवा आय संख्या ३ जोड़ दिया 
२०३ यह प्रथम पिएड मान हुवा । इसी क्षेत्रफल के इशप्ट से गुणा करे ओर २१६ 
जाड़ दे तो अनेकां पिएड होगा।. जैसे इशष्ट माना ३ क्षेत्रफल २०३ का गुणा 
किया ६०६ इसम॑ २१६ जाड़ा ८२४ यह क्षेत्रफल भ्ुजकाटि के घात सम हुवा । 


मेंगनाथ प्रकार!-- 
इष्टभात्यष्टि १७ घातेय आयस्तेनोनितेष्टकः । 
[0 ल्लब ४७ कप 3 ] चर 
त्रहल्न्धघहतागावयुत चढाय भ मर्वत्‌ ॥१२॥ 
इष्ट नक्षत्र ओर १७ के गुणनफल से जो आय हे। ( अरथांत्‌ गुणनफल में 
आठ का भाग देने से जो आय निकले ) उसका अ्भीष्ठ आय में घटा देना न 
घटे तो ८ जाड़ कर घटाना उसमे ३ का भाग देकर लब्धि ग्रहण करना ( यदि- 
तीन कां भाग देने से निरञ्न न हे। तो एकादि गुणित आठ के तब तक जोड़ते 
जाबे। जब तक तीन का भाग देने से निरञ्न न हे! ) जब निरग्न हो जाय तब 


लब्धि का २७ से गुणा करके पूर्व स्थापित गुणनफल (८ याने नक्षत्र ओर 
१७ के गुणनफल ) में जाड़ देना तब इष्टाय नक्षत्र सम्बन्धी पिणड होता हे | 


(0.0- 3६70470ववता भिव्वा] ७0॥8७००ा7.,. एछॉंंत्रा|]260 0५ 858760[ 


| 


क्‍ 


>8 
75 
| 

| 

क्‍ 

क्‍ 


पिएडानयनम । 3१ 


उदाहरणु-- 

इश्ट नक्तत्र 3 ओर १७ का गुणनफल दम हुआ इसमें आठ का भागदिया 
७ यह गणुनफल सम्बन्धी आय हुआ इसके इश्ट आय ३ में घटाने से नहां 
घरटता है इसलिये ८ जेाडकर याने ११ में चार घटाया शेप ७ रहा यह तोन का 
भाग देने से निरग्न नहीं हुआ इसलिये एकमुण आठ जोड़ा ता १४ डुआ यह 


तीन से निर्मम हवा लब्धि ५ मिली इसके! २७ से शुणा किया तव श१३५ 
हुआ इसके पृ | शुणनफल द८ में जोड़ा तब २०३ यह पिएड हुआ । 


तथ।च्‌ केशवदृवन्न+-- 
गजेस्तष्टमिशेड्शे।ध्यू, निजाया- 
न्न वेत्साष्कायाल्िविमध्नं युते तत्‌ । 
स्वभात्यश्हित्याउश्टिहकत शरमिश्ट - 
यभोत्यं फल भूषहंगयुक पुनश्च ॥ १३ ॥ 


इछ नक्तचकेा ८ ले सागदेना जा शेष बचे उसके अभीए आयम घटादेना 
न धरे तो आठ जाड़कर घदाना उसके ८१ से शुणा करना उसमे इशष्टनक्षत्र 
आर १७ का गुणनफल जे।ड़ देना उसमें २१५६ का भाग देना शेष पिएड होगा 
डउल्तमें २१५६ बार बाण जोड़ देने सं अनेकथा पिएड हेगा ॥ १३ ॥ 
“उदाहरण -- 
जैसे इश्नक्षत्र ७, इश्टाय ३ नक्षत्र 3 का ८ से भागदिया शेष ७ रहा यह 
इग्लाय ३ में न घटा इसलिये ८ जाड़कर याने १५१ में घटाया ७ शेष बचा इसके ८१ 
जुणा किया ते। ५६७ हुआ इसमें इश्नक्षत्र ७ ओर १५७ का गुणन फल ८ 
जाड़दिया ते ६३५ डुआ इसमें २१५६ का भांग दिया तो शेष २०३ यह पिण्ड 
हुआ इसमें २१६ वार वार जोड़ने से अनेकधा हाता जायगा ॥ 
तथाच गणंशदेवज्ञसूतम्‌ । 


जनामेष्टायात्त्यजेदिष्टसक्ष॑ नोचेद्भाव्यादेदपड्म॑ च सायम्‌ । 
तथ्ट पट्र्व॑शः फल स्थादभीष्टयक्षोत्य तदभूपहग्युक्‌ पुनस्तु १४ 


गण्गणशित इंष्ठ आय में से इश्टनक्षज़ के घटा देना न घटे तो २७ जाड कर 
ठाना शेषके! ६४ से गुणाकर आय जोड़ देना २१६ का भागदेना शेष इश्नक्षत्र 
र इष्टाय संवन्धि पिएड होगा इप्ट शुणित २१६ जाड़ने से अनेकधा हेागा !२४। 
उदाहरणु-- अं 
इध्नक्षत्र ७, इष्शटाय--३, ४ इसके अष्टगुणित इशप्ट आय २७ मे से घटा 
दिया ते २० शेष रहा इसके ६७ से गुणकर इशष्टाय ३ जोड़ दिया १५८३ यह 
हुआ २१५६ का भाग दिया ते शेष २०३ यह पिएड हुआ । 
द्दू ष्द्‌ 
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ठर२ चहद्दास्तुमालायाम्‌ -। 

अथ म्हालुगिदेवज्ञ-सू असू-- 

व्येकेष्टच्हताडिवाणशशिनोत्यष्ट्यायुतास्तेडपि व । 

व्येकेश्यहतैकनागसहिताः षरसूच्छेनाभिहताः ॥ 

शेष॑ क्षेत्रफल मवेदभिमतं स्वेशयनक्षत्रगं | 

स्यादेष्य तदभीशष्टविस्तृतिहतं देध्योंड्त॑ विस्तृतिः ॥१५॥ 
मुहत्त कल्पद्ठम के बनानवाले विटुल दीक्षित का शुरू म्हालुगि देवक्ष का 


यह सत्र है इसका अ्रथ यों है, इशष्ट नक्षत्र संख्या मे १ कम करके शेष से १५२ 
का गुणा करे उसमें १७ जाड़ दे ओर आय मे एक कम करके शेष से प्श्‌ का 
गुणा करे दोनों जोड़कर २१६ का भाग दे शेष जो होगा वह इृष्ट नक्तत्र ओर 
इद्चाय सम्त्रन्धि पिएड होगा इसमें दीर्घ से भाग देने से विस्तार ओर विस्तार 
से भाग देने से दीघ्र होगा इसी भाव का दसरा पद्य बनाकर लुद्दत्त 
चिन्तामणिकार रामदैवज्ञ ने भी लिखा है, यथा-- 
एकानितेष्टक्नंहताछितिथ्येरूपोनितेष्ा यहतेन्दुना गेः 
युक्ताघनैश्चापियुता विभक्ता भूपाश्विशिश्शेषमि तेहिपिए्डः ॥ 
स्वेष्ायनक्षत्रभवे।5थदै च्य ह त्‌- 
स्याहिस्तृतिबिस्वृतिहच्चदी घता ॥ इति ॥ + 
उदाहरण--- 
नक्षत्र संख्या ४ आय संख्या ३, ४ नक्षत्र संख्या में एक कम किया 
डुआ इसमे १४२ के गुणाकर १७ जाड़ दिया ७७३ हुआ, आय में १५ कम 
। करने से २ हुआ इसके ८१ से गुणाकर दिया ते .१६२ हुआ दोनों का येग 
जज ६३५४ में २१६ का भाग दिया ते! शेष २०३ यह पिए्ड हुआ ॥ १५. ॥ 


अथात्र श्रीसधाकरोक्तसू त्रप्त 
इष्टायनन्देन्दुह॒तिभसंख्यया युता5गयुग्मेविहताथशेषकस । 
नन्देन्दुगुण्यं नगयुर्मशेषितं सायाच शेषाष्टहतिहिं पिण्डकः १६ 


इध्ााय के १६ से गुणाकर इष्ट नक्षत्र संख्या के जोड़ देना २७ का भाग 


् 
हे .. देना शेष का १६ से शुणाकर २७ का भाग देना शेष के ८ से शुणकर आय 
। जोड़ देना तो वह पिएड होगा ॥ १६ ॥ 


उदाहरण--- 


पूय कल्पितेष्ट नक्षत्र ७, इष्टाय ३, आय के १६ से गुणा किया ते। ५७ 


इुआ इसमें ४ नक्षत्र संख्या जाड़ दिया तो ६१ हुआ २७ का भाग देने से शेष 
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७ बचा इसके १६ से गुणा किया ते १३३ हुआ २७ का भाग देने से २५ शेष 


* रहा इसके ८ से गुणा किया २०० हुआ आय जोड़ देने से २०३ घिर्ड हुआ । 


प्रकारान्तरेग[ू-- द 
नक्षत्रसंख्येनुग जान्वितोनेता 
गजायहत्याउ्गकरान्वितामुहुः । 
यथा विशुद्धा दशभाजिता भवेत्‌ 
सायेन रूव्ध्योनिहतिभवेत्फलम ॥ १७ ॥ 


इश नक्षत्र संख्या में 5? जाड़ देना इसमे ८ से श॒ुणा हुआ आय का 
घटा देना जो शेष रहे उसमें २७ जोड़ना पऐसा तब तक करते जाना जब तक 
१० से भाग देने ले निःशेष न हे! जाय, जब १० से भाग देने से निः्शेष हे 
जाय दब उसमे जो लब्धि हे उसके आठ से शुणकर आय जोड़ देना ते 
पिएड' हे। जायगा ॥ १७ ॥ 
उदाहरण --- 

पूर्व कल्पित-इष्ट नक्षत्र संख्या 2, इसमें ८१ जाड़ दिया ८५ छुआ, इसमें 
रे आर कल्पित-आय का घात २७ के घटाया ते ६१ छुआ इसमें २७ तव तक 
जोड़ा जब,तक दृश से भाग देने से निःशेष नहा जाय ( यहां २७ का सात 
बार जाड़ने से निःशेष दाता है ) अतः ७ गुखित २७ इसमें जाड़ दिया ते 
२५० छुआ द्श से भाग देने से लव्धि २५ हुआ इसके ए८से गुणा किया ता 
२०० हुआ इसमे आय ३ जाड़ दिया ते। २०३ पिएड सिद्ध हुआ । 
अथवा--- द १ 
05७४ ६४ ७. कहे ० 
अध्नायामातभता यदावका वाल्पा हता सा क्रमा- 
० ० *शप ५० 2०९०-०२ 
ज्ञागरहऊआाममहद्जहताच्डट्टययागश फलुस ॥ 
3-8 ९5७ व 

स्यात्तसारावचारचारुकुमुदश्रान्लासकाना सदा । 

० कल्प का ८५ ९७ ० गन 

वढन्माण्डतमण्डदा पु विहुपा स्वल्पप्रयासन च ॥ १८) 

इए आय के ८ से झुणा करना शुणनफल यदि कल्पित नक्षत्र संख्या से 
अधिक वा कम हे ते क्रमसे यदि अधिक दे ते कल्पित नक्षत्र के शुशनफल 
में घटादेना शेष के ८ से गुणाकर २७ का भाग देना इससे जो शेष हा। उसका 
आठ से गुणा करना गुणनफल में इषश्ट आय जोड़ देना ता पिण्डमान हो 


जायगा, यदि कम हो ते कल्पित नक्षत्र में गुणशनफल के घटा देना शेषका १६ 
से गुणा कर २७ का भाग देना इस शेष का भी मे से गुणा कर इप्ठ आय जोड़ 
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देना ते। पिश्डमान हो जायगा, यह प्रकार संसार में विचार रूपी जे! उत्तम 
कुमुद है उसके खिलाने म॑ ओर विद्धन्मए्डली में मरिडत ( शामित ) परिडतों* 
के लिये अहरुप प्रयास साध्य है ॥ १८ ॥ 
प्रथम उदाहरणु--- 

यथा इश्ट नक्षत्र संख्या ४ इष्ट आय संख्या ३ हैं, अब इष्ट आय के मर से 
गुणा किया ते २७ हुआ यह कह्पित नक्षत्र संख्या ७ से अधिक है, अतः २४ में 
७ का घटाया ते। २० भया इसका ८ से गुणा किया १६० भया इसमे २७ का 
भाग देने से शेष २५ रहा इसके ८ से शुण्या किया ते २०० छुआ इसमें इष्ट 
अय ३ जोड़ देने से २०३ यही पिएडमान हुआ । 
द्वितीय उदाहरण --- 

यदि कल्पित नक्षत्र संख्या २० है ओर इश्ट आय ४ है ते! इड आय गशुणित 
आठ २७ भया इसके २५ में घटा दिया शेष १ रहा इसके १६ से शुशाकर २७ 
का भाग देने से शेष १६ भया इसके ८ से शुणा कर इप्ट आय जोड़ देने से 
१५५ यही प्रथम पिएडमान हुआ इसके इशष्ट से गुणा कर २१५६ जोड़ते जाने से 
अनेकधा पिएडमान हो जायगा ॥ श्८ ॥ 


इति पिएडसाधन प्रकारः 
अथायानयनम्‌-यहदुक्त टोडरानन्दे-- 
विस्तारेण हत॑ देध्य विभजेदष्टभिस्ततः । 
यच्छेष स भवेदायों ध्यजायास्तेस्थुरष्टधा ॥१। 
ध्वजों धूमो हरिथागोः खरेभोवायसोष्टमः । 
पूवादिदिच्चु चाश्टानां ध्वज्ञादीनामवस्थितिः ॥ २ ॥ 


विस्तार से दीघे का गुणा करके आठ का भाग देना जो शेष होगा 
वह ध्वजादि के क्रम से आय होगा। जैसे १ शेष में ध्वज, २. में धूम्र 


३ में हरि ( सिंह ) चार में श्वान, ५ में गा, ६ में गदहा, ७ में हस्ती, आठ में 
वायस ( काआझा ) जानना ॥ १-२ ॥ 


अथतषां फलानि-- हा 
कीतेंः शोको जयो वेरं॑ धनं निधनता सुखस । 
रोगश्रेतिग्रहारम्भ ध्वजादीनां फर्ूं क्रमात्‌ ॥ ३ |! 
अब फल कहते हैं ध्वज आय में कीति ( यश ) धूत्र में शोक, सिंह में 


जय, श्वान में बेर, गा मे धन, गदहे में निधेनता, हस्ती में सुख, वायस में रोग 
- यह ध्वजादि आठ आये का फल है ॥ ३ ॥ 


((.0- 3709/५90 ४ (>0॥6९०ॉ०ा. (09260 0५ 8052/60[/ 


ध्रायादिविचारः ।. ४५ 
अशथान्येडपि-- 
ध्वजेबहुधन प्रोक्त धूम्रे चेव भ्रम भवेत्‌ । 
सिंहे च विरछा छक्ष्मीः थाने व कलहं भवेत्‌ ॥४॥ 
धन धान्य॑ वृषे चेव खरेषु ख्लीविनाशनम्‌ ह 
गजाखरूये पुत्नलाभश्र ध्वांक्षे सवेत्रशून्यता ॥ ५ ॥ 


ध्यज म॑ बहुत धन लाभ होवे, धूघप्र में घ्रम, सिंह में विशेष लच््मी, श्वान में 
कलह, चुष में धनभान्‍य लाभ, खर में ख्री विनाश, गज में पुअललाभ ओर वायस 
में सर्वेत्न शल्य जानना ॥ ६६॥ 


खखस्थाने ध्वजः श्रेष्ठो गजः सिंहस्तथावृषः । 
ध्वज सवंगतोदेयो तृषे नान्यत्रदापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वृष-संह-गजाश्रेव पुटकप॑ंटकोटयोः । 

द्वीप पुनः प्रयोक्तव्यों वापी-कृप-सरः सुच ॥ ८ ॥ 
सुगेन्द्रमासनेद्याच्छयनेणु पुनगेजः 

वृष भोजनपात्रेष छन्नादिषु पुनध्वेजस ॥ ६ ॥ 
आमिवेश्मसु सर्वेड शहे वहन्युपजीविनास । 

धूम नियोजयेल्केचिच्छवानं म्लेच्छादि जातिए ॥१०॥ 
खरो वेश्याय॒हे शस्तोध्वांक्षः शेषकुटीषु च । 
बृषसिंहगजाश्रापि प्रासाद पुरवेश्मसु ॥ ११ ॥ 


अपने २ स्थान में सबको श्रेष्ठ होते हुए भी ध्वज गजसिंह और वृष ये 


विशेष श्रेष्ठ होते हें ध्वज का सवंत्र देना चुषका अन्यतन्न नहीं देना चाहिये तथापि * 


जपसिंह गज़आयके पुट करपट ओर केट में देना.चाहिये एवं गज आयके वापी 

कृप ओर तालाब में देना योग्य है । आसन में सिंह शयन में गज भेाजनपाज्न में 
वृष छुत्रादिकां में ध्वज आय देना चाहिये | अश्नि सम्बन्धि काय वाले जितने 
गृह हैं एवं अप्ि से जीविका करने वाले जातियों का भी धूम आय अश्रष्ठ होता 
है। म्लेच्छादि जातियों के लिये घूम-आय वेश्या के लिये खर ( गद॒हा ) आय, 
शेष कुटी आदि में वायस ( काआ ) प्रासाद्‌ धुट ( ग्राम ) वेश्म ( ग्रह ) में 
वृषसिह ओर गजाय श्रेष्ठ होता है ॥ ७-११ ॥ 
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डे चृहंदास्तुमालायामे । 


वशिष्टी प्याह--- 
गजायेवाध्वजायेवा गजानां सदन शुभग्‌ । 
अश्वालये ध्वजाये च खराये वृषभेडपि वा ॥१२॥ 
उष्ट्रानां मन्दिर कार्य गजाये वा वृषेध्वजे । 
पशु सझ वृषाये च ध्वजाये वा शुभप्रद्स ॥ १३ ॥ 
शय्यासु वृषभः शस्तः पीठे सिंहशशुभप्रदः । 
अन्यत्र कत्रवद्राणां बृषाये वा्‌ ध्वजे पि वा॥ १४॥ 
पादुकी पानहों काया सहारुयेप्यथवा ध्वजे 
उक्तानामप्यनुक्तानां मन्दिराणां घजः शुभः ॥१५॥ 


२. आप. 


हस्ती के लिये ग्रह वनाने में गज और ध्वज आय, घोड़े के लिये ध्वज 
खर ओर वृष आय, उपष्ट्र के लिये गज दूष ओर ध्वज आय, पशु शृह के लिये 
चृष ओर ध्वज आय शण्या,में तप पीठ ( पट्टा ) में सिंह श्रेष्ठ होता है । 
अन्यत्र छत्र व््लों में ब्ष ओर ध्वज पादुका उपानह ( ज़ुता ) में सिंह ध्वज, 
जिसका कहा है अथवा जिसका नहीं कहा है वहां सब स्थानों में ध्वज्ञ आय श्रेष्ठ 
हाता है ॥ १२-१५ ॥ 
'तथाच च्यब्ृन:--- 

महानसेउमिशालायांगहेवाग्नन्‍्युपजीविनाम । 

० ५ ७ एक 
घूमदद्यातथाशयानयवनान्तजयांगरह ॥ १६ ॥ 
खरोविश्य।गृहेयोज्योधां क्षःपक्षिपतेगेहे । 

: वृष॑सिंहं गजंदद्यात्प्रासादेपुरमन्दिरे ॥ १७ ॥ 

९ 2 ३ ् 
वर्धधंषुधमशालाया कुम्मस्तम्भथ्वजवध्वजर । 
गोगजोभूगहेदेयोसाधारणतृणोकसि ॥ १८ ॥ 

_ अन्त्रेशस्रेरथेसिंहों भाणठागारे शुभोगजः । 
धान्याम्व॒ुस्थानगों श्रमशालायां वृषभः शुभः ॥१९॥ 
रसाई गृह अग्नविशाला ओर अप्निवृत्ति से जीवन करनेवाले के धूम्नआय 

यचन अन्त्यजों के श्वान, वेश्या ग्रह में. गदहा, पक्षिपति ( बहेलिया ) के लिये 
ध्वांक्ष, प्रासाद पुर ओर मन्दिर में चंघ सिंह ओर गज देना चाहिये, वस्त्र 
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मन 


् 





ग्रहमेलापकः । ४७ 


धस्मंशाला कुम्भस्तस्भ ध्वजा में ध्वज आय, मिट्टी के घर में .साधारण ठण के 
ग्रह में गो ओर गज आय, यन्त्रशसत्र रथ में सिंह आय, भाण्डागार में गज, 
धान्य जलस्थान में गो, घेड़शाला हाथिशाला में दुष आय श्रेष्ठ होता है ।१६-१६। 


ब्राह्मणस्य ध्वजं दद्यात्‌ सिहं दद्यात्त क्षत्रिये । 
वेशस्य च ब्रष द्द्याह्नजं शूद्रें सदापयेत्‌ ॥ 
चमकारयहे धृम्रः श्वानाएषपि रजकस्य च । 
खरे चेव तथा-वेश्या ध्वांक्ते चान्यत्रजातिषु ॥ 
शथ गएना |वचारः । 
तत्र मेलापकादो-- 
कार्यपरत्वेन नामराशिप्रधानत्व॒माह--- 
हैक हज र्‌ ९५ जे ० 3 
दशशभाभम गहज्वस्यवह्तद त३ दान मन, 
९  + (० (७ ७. 
सवाकाकाएवंगंसगरपुन सुमछक नामभस्‌ ॥ १ ॥ 
देश, ग्राम, खुद कार्य में-ज्वरमं-व्यवहार ( लेन देन ) में, चूत -( जूबा ) 
में-दानकारय मे-सन्त्र प्रयाग में, सेवा ( नोकरी ) में, काकिणी विचार में, वर्ग- 
शुद्धि में, संग्राम में पुनभू मेलापक में नाम राशि ही से विचार करना चाहिये 
यथोक्त ज्येतिनिवन्धे- द 
देशे आमे गृहे सुझछे सेचायां व्यवहारके, 
नामराशेः प्रधानत्व॑ं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ! 


तथान्य:--काकिण्यां वर्गशुद्धों च दानेयूते ज्वरोदये, 
मन्त्रे पुनभू वरणे नाम राशेः प्रधानता इति 


अथगशहमेलनादो राशिज्ञानमाह-- 
अखिन्यादित्रयं मेषे [सेंह प्रोक्त मघात्रयम्‌ । 
मूलादित्रितयं चापे शेषभेषु दयं दयम्‌ ॥ २॥ 
अश्विनी से ३ नक्षत्र मेषराशि, मघा से ३ नक्षत्र सिह राशि ओर मूल्ल से 


३ नक्षत्र, घठुराशि हाता है अवशिष्ट ( बाकी ) राशियां दे दे नक्षत्र के होती हैं 
( इसमें मेलापक विवाह के तरह देखना केवल नाड़ी एक होना चाहिये ) 


यथोक्तम्‌ू-- 


मेषेश्विज्वितयं हरे। शिपितृर्भ मूलञ्नयं धन्विनः । 
दे दे भे परता गृहेशघटितं प्राग्वन्तु नाड्यन्यथा ॥ 
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४८ वृहृद्यास्तुमालायाम्‌ । 


तथाच वृद्धगगः-प्रभु; पण्याद्शनामित्र॑ देशं ग्राम पुरं गृहम्‌ । 
एकनाडीस्थितं भव्यं विरुद्ध वेधचजितम्‌ ॥ 

तथाच ज्यातिः सागरे-सेव्य सेवकयाश्चैव ग्रृहतत्खामिनारपि । 
परस्पर मित्रयात्य एकनाड़ी प्रशस्यते ॥ 


इस रूप से उपयुक्त प्रकारकरके ग्रह मेलापक वरकबन्या के मेलापकचत्‌ 
देखना केवल नाड़ी एक होना चाहिये ॥ २ ॥ 


अथ ग्रहमेलनादि शुद्धिश्चाइ-- 
विवाहोक्तान्महादोषान्नृतेयामित्र शुद्धितः । 
रिक्ताकुजाकेवारों च चरलग्नं चरंशकम ॥ ३ ॥ 
गुरुशुक्राकंचन्द्रेष स्वोचादिबलशाकहिषु । 
गु॒वर्केन्दुवर्क रूब्ध्वा ग्हारम्मः प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 
विवाहाक्त महादाषों के त्याज्य करके यामित्र शुछ होने पर रिक्ता 


तिथि मड्डल ओर रविवार चरलग्न चरनवांश के त्याज्य करके शर शुक्र चन्द्र 
श्रोर सूर्य के उच्चादि वलशाली होने से ग्रहारंभ छुभ होता है ॥ ३-७ ॥ 


तथा चन्य;-- 
सर्वे विवाहवज्ज्ञेय विपरीता तु नाडिका । 

एकनाडी यदायातस्लवन्यमेव न चिन्तयेत्‌ ॥ ५॥ 

गृहमेलापक सभी थबिवाह के तरह जानना परखथ् नाड़ी एकही हॉरो 
चाहिये, यदि एक नाड़ी होते अन्य वातों का विशेष विचार नहीं हेतता ॥ ५४ ॥ 
अथायादिक कदा न विचाय मिन्रत्यौह-- 
मुहृत्तेमात्त रडे--- क्‍ 
द्वात्रिशाधिकहस्तमब्धिवदन ताएं तलिन्दादिकम । 
नेष्वायादिकमीरितं तृणग्रहं सर्वेषठ मास्पाद्तम ॥ ६ ॥ 


३२ हाथ से अधिक जो गृह है अथवा जिसमे चार द्रवाजे हों या तृण 


के ग्रह में ओर श्रलिन्द्‌ वगैरह में भी आयादि का विचार नहीं करना आाहिये ! 


एवमेव चिन्तामणो+- हू 
यत्रदेष्य गृहादीनांदात्रिशड्धस्ततोधिकस । 
न तत्र चिन्तयेद्िद्ान्‌ ग्रुणानायव्ययादिकम्‌ ।.७॥ 
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पिणडाह्वाराद्यानयनम्‌ । ४७ 


जिस ग्रहका दीघ ३९ हाथ से अधिक हे उसमे विद्धहएण आयादि का 
विचार न करें ॥ ७॥ 


तथाच वसिष्ठ;/-- 
एकादशयवादर्ध्व द्वात्रेंशद्धस्तकावधि ै 
तावदायादिकं चिन्त्यं तदध्व नेवाचिन्तयेत्‌ ॥ < ॥ 


११ जब से ज्यादा ओर ३२ हाथ के भीतर ही आयादिक का विचार 
करना चाहिये इसके बाद नहीं । उपयुक्त ६, ७, ओर ८वां ज्छोक अर्थवाद 
( प्रशंसा ) वाक्य है अतः साोननीय नहीं है ॥ ८ ॥ 


च्यवनोप्याह--- 


आयव्ययो थूशुद्धि व तृणगेहे न चिन्तयेत्‌ । 
शिलान्यासादि न कुयात्तथागारेपुरातने ॥ &-॥ 


वटी०--तृण गृह में आयव्यय को शुद्धि ओर शिलान्यासादि नहीं करना 
चाहिये तथा प्राचीन, ( जीण ) ग्रह में शिलान्यासादि करना उचित नहीं है ॥&॥ 


अथ पिण्डादायाद्रानयनस्र्‌ तत्र रामदेवज्न!-- 


७५३ ६ कक. 


पिण्डे नवाह्माइगजाग्निनागनागाव्विनागैगुणिते ऋ्रमेण । 
विभाजिते नागनगाइ्सूयनागक्षेतिथ्यक्षखभानुमिश्र॥१०॥ 
आयो वारांशको द्रव्यमणसत्त॑ तिथियृतिः । 

आयुश्राथ गृहेशर् गृहभेक्‍्य सातिप्रद्म ॥ ११॥ 


हक. 


पिएड के नव स्थानों में रखकर क्रम से &।&।६।८।३।८।८।७।८ इन 
अछ्लों से गुण कर पुनः गुणनफल में क्रम से म।७॥६।१२॥८।२७।१५॥२७।१२० 
इनका भाग देने से जा शेष बचे से क्रमलसे आय, वार, अंश, द्वव्य, ऋण, 
नक्षत्र, तिथि, योग, ओर आयु होते हैँ ग्रहेश ओर ग्रह का यदि एकही नक्षत्र 
पड़ जाय तो गृहेश की खत्यु हवाती है ॥ ११॥ 


अथान्यप्रका रेणायाद्या न यनम्‌ू--- 
अज्लेवाने प्रं स्‍्वगृहस्यापिणर्डं 
विभाजितं नागमुनीन्द्रसंख्यया । 


ध्छे 
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प्र वृहृदास्तुमालायाम । 


आयास्तथा चात्ररवीन्दुभोमा 
बुधोंगुरुभागवर्सूयनन्दनाः ॥ १२ ॥ 
वारास्सूयोरशन्यंशाः सदावहिमयप्रदाः ॥ 


अपना गृह पिएड फे। नव से शुणा करके दे। स्थान में रखना पहले . 
स्‍थान में आठ का भाग देने से शेष तुल्य ध्वजादि आय होंगे, दूसरे स्थान में 
सात का भाग देने से शेष तुल्य क्रम से रचि सेम मंगल बुध शुरू शुक्र ओर 
शनिवार होगा, जिसमें रवि मज्नलल ओर शनि के अंश में शृह बनाने मे सदाही 

अप्निभय रहता है ॥ १२॥ 


गृहपिणडरसेगुणयं ग्रहेश्नाप विभाजितस ॥ 

यच्छेष॑ तड्भवेदशास्तस्येशाश्रापि कीतिताः ॥ १३ ॥ 

अकश्रन्द्रः कुजोराहुजीवमन्दज्ञकेतवः |... 

भगुपुनत्रक्रोणव अशाधीशाः प्रकीतिताः ॥ १४ ॥ 

ग्रह पिण्ड का ६ छ॒ुः से गुणा करके नव का भाग देना एकादि जो शेष 
बचेगा उसके क्रम से अंश के स्वामी होंगे जेसे १ शेष में सूय, २ में चन्द्रमा 


३ में मज्ञल, ४ में राहु, ५ में गुरू, ६ में शनि, ७ में बुध, ८ में केतु आर & में शुक्र _ 
ये ग्रह अंशेश होते हैं ॥ १३-२७ ॥ 


अथ द्र॒व्पयानयनम्‌्--- 
पिण्डाष्टगुणतबात्र सूयश्रापि विमाजेतस्‌ । 
अवाशष्ट भवेदद्ग॒व्य तत्तन्नामाज्रवोदिदस ॥ १५ ॥ 
वश्चांण शख्राणि च पुस्तकाने 
द्रव्याण धान्यानि वसुंधराच । 
कुटुम्ब-विद्या-पशु-वाटिका श्र 
भाण्डाने भृषाश्र धनाने द्ादश ॥ १६ ॥ 


ग्रह पिएड का आठ से गुणा करके १२ का भाग देना शेष तबय द्रव्य 
जानना जिसका नाम क्रमसे यों होता है। १ से वस्त्र, २ से शस्त्र, ३ से 
पुस्तक, . ४ से द्रव्य, ५ से धान्य ( अन्न ), ६ से पृथ्वी, ७ से कुडुम्ब, ८ से 
विद्या, & से पशु, १० से बाटिका, ११ से भाणड ( पात्र ), भूषण ओर १२ से 
- धन जानना चाहिये ॥ १७-१६ ॥ 
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पिण्डाह्वाराद्यानयेनम्‌ | ५१ 
ऋक्षानयनस्‌-- 
इहामियुणितं पिण्डमष्टभिमोजितञ्च यत्‌ । 
शेषाइसणुसंज्ञस्यात्तस्येशाः कथितांपुरा ॥ १७ ॥ 


पिएड के तीन से शुणा करके आठ से.भाग देवे शेष तुल्य ऋण जानना 
३] ६ 5 
इसका स्वामी पूज के रीति से समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 


अथनक्षत्रानयनसघ्‌ू-- 
गहप्णड गजेहत्वा सप्तविंशतिभिभजेत । 
यच्छेष॑ तड़वेदत्तमश्विन्यादिक्रमेण वे ॥ १८ ॥ 
णहपिएड के। आठसे शुणाकर २७ का भागदेना जा शेष होगा वह 
अश्विनीरे गिनकर नक्षत्र जानना चाहिये | इसी के वश जन्मकालीन तारा के 
सद्वश तारा होता है ॥ १८ ॥ 
तन्न ताराफलम--- 
विपत्दा विपत्तारा प्रत्यरि: प्रतिकूलदा । 
निधनाख्याश्र तारास्तु स्वेथानिधनप्रदा। ॥ १०, ॥ 


विपत्तारा से विपत्ती प्रत्यरि तारा से शत्वुता ओर निधन तारासे सर्वथा 
निधन ही होता है | अथांत्‌ ३, ९, ७, ये तारा अच्छे नहीं हाते ॥ १६ ॥ 


तथाच कश्यपः-- 
दत्तेदुःखं तृतीयक्ञं पञ्चमक्ष यशश्क्षयम्‌.। 
आदुःक्षय सप्तमक्ष कतृंभादग्रृहभावधि ॥ २० ॥ 


तृतीय तारा दुःखद होती है पश्चम यश के क्षय करनेवाली ओर सप्तम 


: तारा निधन प्रद है ॥ २० ॥ 


वसिष्ठ !---- 
_ गहेशगरहयोभेक्य सतिस्स्यान्नियमेन तु ॥ ... 
'ग्रहेश नक्षत्र ग्रहनच्तत्र यदि एकही हे।जाबे ता ग्रदक्त्ता की उत्यु हाती है ॥ 
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४० चुहदास्तुमालायाम्‌ | 
अथ तिथ्यानयनम्-- 
ग्रहपिण्डं गजहत्वा तिथिमिमागमाहरेत्‌ । 
शषंचात्रतिथिक्षेया वास्तुशाखविशारदे)! ॥ २१ ॥ 
ग्रन्थान्तरे पि-- 
शक्राहतंक्षेत्रफ् त्रिशद्धक्तावशेषकण । 
तिथिःप्रतिपदादिस्यादशरिक्तां विवजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ग्रहपिण्ड का ८ से श॒ुणाकर १५ का भाग देवे शेषठ॒ल्य विथिजानना 
शग्रथवा अन्थान्तर के चचन से क्षेत्रफल ( पिण्ड ) के १७ से शुणाकर तीस का 


जे 
भागदेवे शेषतुल्य शुक्ल प्रतिषदादि तिथी हागी । इसमे अमावस्या आंश रिक्ता 
के परित्याग कर देना चाहिये ॥ २२॥ 


थ योगानयनम्र्‌ । 
गृहपिण्ड युगेहला भक्ता नक्षत्रसंख्यया । 


6५. ०५९५ 


वेष्कुम्माद युतंज्वेया नामतुर्य फढावहुर 0 श्र ॥। 
_ आतंगण्डाश्ातशशूलगण्डव्याघधातवनच्ञका: ॥ 
4. ९५ २५ ९ ६९४ € ४) कप 
पारंघरचव्यतापातः वैज्ञातवाजतायूह ॥| २४ ॥ 
ग्रहपिश्ड का ४ से गुणाकर २७ का भागदेव ते विष्कुस्भादि याग होते 


हैं उनका फल नामके सद्वशही है इसमें भी अ्रतिगएड ध्ति शल गण्ड व्याघात 
वज् परिघ व्यतिपात ओर वैध्वति ग्रहकर्म में त्याज्य हैं ॥ २३-२७ ॥ 


अथायुरानयनम्‌--- 

गृहस्यपिण्ड करिमिवियुण्यं विभाजितं शुन्यादिवाकरेण । 

: यच्छेषमायुः कथित सुन न्द्रेरायुष्यपूर्णं भवने शुमंस्यात्‌ ॥२५॥ 
-3ह6पिण्ड का ८ से गुणाकर १२० का भाग देना शेष तुल्य ग्रहायु होगा 


जब तक आयुष्य की समाप्ति न हा तब तक गृह शुभ हे अथवा पूर्णायु युक्त ग्रह 
शुभ हाता है ॥ २० ॥ 


ग्रहायुषि पूर्णोसति कस्मिन्दोषे ग्ह॒विनाश इतिज्ञान राजमात्तेगडे-- 
हस्तात्मक॑ क्षेत्रफलं गजाहतं संवत्सरेभोजित लब्धकक यत्‌ । 
तत्खेन्दुशुण्य मवनस्य जीवन यच्छेषित भ्रूतहृत विद्लीयते।२ ६। 
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: 


पिरएडाछाराद्यानयनम्‌ | ५३ 
तथान्य-- 
पृथिव्यापोनलछों वायुराकाश इति पञ्चमिः । 
4. >> ७. रु ब्छ 
गहस्यायुापपत्तम्पूण वकारा जायत नर्वेस ) २७॥ 


ग्रहायु पूर्ण होने पर किस दोष से ग्रह का विनाश होगा इसका विचार 
यां हे। हस्तात्मक क्षेत्रफल के ० से शुणाकर ८६० का भाग देना जो लब्धि 
आयचे उसके। १० से गुणाकर ग्रह का आयु कहना शेष में ५ का भाग देकर 
जे! शेष हे! उसके क्रम से पृथ्वी जल अश्ि बायु आऑरएे आकाश जन्‍्य दोष से 
गृह का नाश होता है, अन्य मत से भी ग्रहायु के पूर्ण होने पर उपयुक्त पश्च 
तत्वों के दाया ही शरह नाश होता है अथवा उसमें विकार पेदा होता है ॥२६-२७॥ 


अथ द्ातादिमणडलज्ञानमू--- 
स्वामिहस्तप्रमाणेन दाधिविस्तारसंयुतम्‌ । 
नवभिस्तु हरेह्ना्ग शेष॑ मण्डलमुच्यते ॥ र८ ॥ 
दाता च भूपातिश्रेव क्लीवश्ोरों विचक्षणः। 
प्ठोभोगीधनाब्यश्वच द्रिद्रोधनदस्तथा ॥ २० ॥ 


गृहकर्ता के हाथ से जो दीघरे विस्तार है उन दानां का गुणा करके नव 
का भाग देना शेष तुल्य मण्डल होता हे यथा १ शेष में दाता, २ में भूपति, ३ में 
क्लीच, ४ में चार, ५ में विचत्तण, ६ में भागी, ७ में धनाढ्य, म में द्रिद्र ओर 
& शेब में धनद्‌ ( कुबेर ) होता है ॥ २८-२& ॥ 


तथाच प्रन्थान्तरे--- 
चरणात्कएंपयन्तं दण्ड सरलृवंशजम्‌ । 
पव॑तः पश्चिम यावदुत्तराब्दक्तिणां तथा ॥ ३० ॥ 
तयोश्र दण्डयोयोगं ऋत्वा भूमो विलिल्यताम्‌ । 
 अपष्टमिश्र ररेद्भागं शेषाह्ेन शुभाशुभम ॥ ३१॥ 
प्रथमं रजकस्थानं चन्द्रवत्‌ फलमा।देशेत्‌ । 
द्वितीयं चरमकारस्य जुत्पिपासाइलोग्रही ॥ ३२ ॥ 
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५४ उहदास्तुमालायाम । 


तृतीय ब्राह्मएस्थानं जनोद्वासकर॑ँ महत्‌ । 
चतुर्थ शूद्रकस्थानं धनधान्यप्रदायकृस ॥ ३३ ॥ 
पञ्चमे योगिनः स्थान महदोदास्यकारकप् । 
षष्ठे तु गोपकस्थानं सवसिद्धिप्रदायकस ॥ ३४ ॥ 
सप्तमे क्षत्रियस्थान सदायुद्धकर तृणाम । 

: अष्टमे च क्रियास्थानं मरएणं रोगकारकंस ॥ ३५ ॥ 


ग्रहकता के चरण से कर्ण ( कान ) पर्यन्त सरल वंश का. एक 
( लट्ठा ) लेकर उसी द्ण्ड से पू्े से पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण तक 
: भूमि के माप लेना जितना २ हा उनका शुणा ऋरना उससे आठ का भाग 
देकर शेष अंक पर से उसका शुभाशुभ कहना चाहिये जैसे १ शेष 
वचे ते रज॒क (थधावी ) का स्थान होता है इसका फल चन्द्रमा के 
तरह धन बढ़े घटे । २ शेष में चर्म कारका स्थान इसमें बाल करने वाले 
क्षध्रा तृष्णा से व्याप्त रहते हैं | ३ शेष में ब्राह्मण का स्थान वह बहुत वडा उद्धेग 
करता है । ४ शेष में श॒द्र का स्थान वह धन धान्य से युक्त रखता है, ५ शेष में 
येगी का स्थान वह बहुत उदासीन करने वाला होता है, ६ में गेप स्थान यह 
सर्वे सिद्धि प्रदायक होता हे, ७.में क्षत्रिय मथान वह सदा यजद्ध कराता है, ओर 
८ शेष में क्रिया स्थान जानन यह मरण ओर रोग का करने वाला 
होता है ॥ ३०-३५॥ 
तथाच रामदवज्ञ+ 


भे नागतश्ट व्यय हरितों5 सो प्रवादिनामाचक्षरयुक्‌ सपिण्डः 
तष्टी गुणारन्द्रकृतान्तभूप।ह्यशाभवेय॒न शुभोनन्‍्तको-च्र॥ ३६ 


पिएडागत नक्षत्र मे ८ का भाग देने से जो लब्धि होती है उसका व्यय 
नाम है उसमें चकच्यमाण धुवादिनामाक्षर जेड़कर पिए्ड भी जेड देना और 
तीन से भाग देना १ शेषमे २ में यमराज, ३ में भूप ( राजा ) का अंश 
हाता है । इसमें यमराज का अंश शुभ नहीं हेतता ॥ ३६ ॥ 


वास्तुश स्त्रे5 पि--- 
आयानन्यूनतरः पक्षों व्ययस्येषाविचारणा । 
भूलराशो व्ययेक्षिप्त गृहनामाक्षरेयुते ॥ 


१ मलराशि हशब्देन क्षेत्रफर्ल ग्रुह्मत । 
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है 54 ऋ 


पिणडाह्ाराद्यानयनम । धूप 


तंतोहरेल्लिमिभांगं यच्छेषसाशकोमवेत्‌ । 


इन्द्रोयमञ्चराजा स्याद्रमांशोनेव शोभनः ३७ 


शाय से न्‍्यन , कस ) व्यय हो जाय ते उस ग्रह में वास नहों करना 
चाहिये। क्षेत्र फल में व्यय के जाड़कर शहद नामाक्षर भी सुक्त करना चाहिये 
उसमे तीन का भाग देने से जो शेष हाये क्रम से १ में इन्द्र,२ में यम, ३ में राजा 
का अंश होता है | जिसमे यमका अंश शुभ नहीं है ॥ ३७ ॥ 
टोडरानन्दे-- 
कक 6 ८3७ 2 53005 - द्‌ः किक 
नक्षत्र चाष्टामभ्क्त याट्ड॥ स स्याद्गृह व्यय: ।. 
७३५ कप - कैब कर कि 33 
पेशाचरतु समाये स्याद्राज्ञसोप्यधिकेव्यये ॥ ३८ ॥ 
नक्षत्र में आठ का साग देने से व्यय होगा आय व्यय समर ( बरावर ) 
हाने से उसका नाम पिशाच ओर अधिक व्यय छोने से उस गह का नाम राक्षस 


हाता है । नारायण भट्ट का भी यही मत है यथा “* ऋचदच्योसपहते व्ययेा ग्रृहम- 
सत्स्वल्पायभूरि व्ययम्‌ ? || ३८ ।। 


अथविवक्षितशाल्ताध्ववाड्ुभनयनमाह-- 
दिज्षु पूवादितः शाह भ्रवा भुर्दों कृता गजाः । 
शालाभवाडइ्कसथोगः सैको वेश्मभ्रवादिकस्‌ ॥३६॥ 


पर्व ह्वार में शाला धरवाड़ २, दक्तिण में २, पश्चिम में 8. ओर उत्तर में ८ 
ये शाला! ध्रववांक होते हे जितने दिशाओं में द्वार करना हा उतने घवाड्ु जोड़ना 
एक ओर जोड़ना वह झुवादि ( शाला ) शृह का नाम जानना चाहिये ।।३६॥ 
ताथच नारायणुभद॒ट:--- 

एकादिश्विशुणात्तरा गृहझुखादिक्वद्भकाः स्थ॒ुः कमा-- 
च्छालाशाइुयुतिः कुयुग्धुवमुखान्येकांसिसन्तिस्कुयम्‌ । 
गथचत चाद्रायण3-- 
द्वारादेक॑ द्धितयं वेदा वसवः अद्क्षिणंदिक्ष । 
शालादिकाडइयेगः सेकेा वेश्म घवादिंक भवेत्‌ ।। ३६ ।। 


ध्रुव धान्‍्य जय ननन्‍द खर कान्ते मनोरममस । 
सुमुख दुघ्मख ऋर रंपुद धनद क्षयम्‌ ॥ 


: ज्याक्रन्दं विपुरुं चेव विजयें चांति पोड़श ॥ ४० ॥ 
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५६ चृहद्धास्तुमालायाम । 


अब षेडश ग्रह का नाम कहते हैं ध्रुव १, धान्‍य २, जय ३, नन्द ४, 
खर ५, कान्‍्त ६, मनारम ७, खुमुख ८, उु्मुंख &, क्रूर १०, रिपुद्‌ ११, धनद्‌ 
१२, क्षय १३, आक्रन्द १७, विपुल १५, ओर विजय १६ ये षेोड़श गृह के 
नाम हैं ॥ ४० ॥ 

९ 0५ 0 6 | 
तिथ्यकाशाष्टंगोरुद्रशक्र नामाक्षरत्रयस । 

९"< ड्रग #+ ७ ७३ पट / 
भूद्यन्धीष्वड्रदिग्वल्निविश्वेषु दो नगाव्ययश ॥ ४१ ॥ 
पन्द्रहवां वारहवां आठवां सेलहवां नवां एकादश चादहवां ग्रह का 


नाम ३ अक्षर. का है। पहला दूसरा चाथा पाँचवां छुठा दशवां तीसरा 
तेरहवां गृह का २ अक्षर में ओर सातवां गृह का चार अक्षर का नाम है ॥ ४१॥ 


तथान्य; र॒त्नमाल।य।स्‌-- क्‍ 
ग्ृहपिण्ड युगेहेतवा षट्चन्द्रेभागमाहरेत्‌ ॥ 
शेषाड़े त॒ स्मृतं नाम प्रवादि क्रमतोठुधे! ॥ ४२ ॥ 
प्रुव॑ञ्च॒ धान्यञज्च जयज्च ननन्‍्दे ।. 
खरञ्च कान्तबञ्च मनोरमशञ्च ॥ 
सुवक्तसंज्ञ खलुदुमुखब । 
क्र विपक्ष धनदं क्षये च ॥ 
आकन्दसंत्ञ विषपुलाहयश । 
स्यात्षोड़शं तद्विजयामिधानस्‌ ॥ ४३ ॥ 


ग्रह पिएड के ८ से गुणा कर १६/का भाग देना एकादि शेष होने से 
धुव १ धान्‍्य २ जय ३ नन्‍्द्‌ ४ खर ५ कानन्‍्त ६ मनेरम ७ खुमुख ८ दुसुंख & उम्र 


१० विपक्ष ११ धनद्‌ १२ क्षय १३:आक्रन्‍्द १४ विपुल १५. विजय १६ ये सेललह 
संज्ञा होते हैं ॥ ४३ ॥ 


तथाचान्यई -- 
चतुभिगणितंत्तेत्रफ्ल षोडशमभिमभजेत्‌ । 
- श्ष भ्रवादिक ज्ैये सझनाम यथा क्रमम्‌ ॥ ४४॥ 
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# «बज अमर अं ंिजांजंआं*रँ्मििऑं+$+िॉंऑंकी 


ग्रहारस्भेभावस्थग्रहफलम ) ५७ 
अथवा ग्रहपिएड ( क्षेत्रफल ) को चार से गुणा कर १६ का भाग देना 
शेष तुल्य घुवादि नाम यथा क्रम से होंगे ॥ ४७४ ॥ / 
अथवास्तुनिवेशनम-र॒त्नमालायाम्‌ । . . :- द 
९ / 6 9 ९ €. ४. 
कमसिंडिः सुखायूषि निमित्त शकुनादिमिः । 
हक ९ भ्ने | २५ ७ करे के 
जाताप्रष्टुमूहारम्म कातयत्समय बुध; ॥ ४५ ॥ 
लब्लई-- 
कालनरस्य यदड़ं सोम्यग्रहवीज्षितं बुतंवापि ।. 
>> (4० व कं # ९ है प 
तचंत्पशांत प्रधश तदास्यानमाणमा[दृश्यम ॥| ४६ ॥ 
प्रक्षकर्ता के कर्मसिझ्धि छुख ओर आयु मिमित्त शकुनादिकों के द्वारा 
जानकर पशिडतगण शृद्ारंस का समय वतलाबे। कालयुरुष का जो अह्ल 
शुभञ्नह से दिखाता ओर युक्त हाये उस अह्ल के स्पशे करके यदि प्रश्नकर्टा 
पूछता है ते। ग्रह निर्माण करने के! वतलाना चाहिये अन्यथा नहीं ॥ ४४-४६ ॥ 


अथ ग्रहनिषोण कालशुद्धि! तन्नहृद्वनारद्‌$-- 
आरम्भ व समाते च प्रासादपुरसबन्नास्‌ । 
उंत्थते कशवे कुय्यान्न प्रसुधि कदाचन ॥! ४७॥ 
पभासाद्‌ पुर ओर यूह का आरंभ एवं समाप्ति विष्णु के उत्थान ही में 
करना चाहिये हरिशयन के समय कभी नहीं करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
चेत्रे शोॉककरं अृहादिरघितं स्यान्माधवे-थप्रद् । 
ज्येष्ठ मृत्युकर शुत्रों पशुहरं तदव॒द्धिदं आ्रावशे ॥ 
शून्यं भाद्रपदेलिषे कछिकर भत्यक्षययं कार्तिके । 
घान्‍्य मागसहस्ययोद्हनभीमाधे. भ्रिय॑ फाल्युने ॥ ४८ ॥ 
चैत्र मास में गृहादि बनाने से शोक, वैशाख में धनलाभ, ज्येष्ठ में सत्य, - 
आपषाढ़ में पशुहरण, श्रावण में पशुक्षद्धि, भाद्रपद्‌ में शुन्‍्य, आश्विन में कलह, 


कातिक में भृत्यमाश, मागशीष, पोष में अन्नलाभ, भाघ में अश्विभय ओर फाल्गन 
में लाभ होता है ॥ ४८ ॥ ह" 
यथोक्तम--शोको धान्‍्य॑ म्ठति पशुद्दती द्वव्यत्नद्धिविनाशो । 
: मुद्धं जत्यक्ततिरथफलं श्रीश्रवह्व भेयञ्व ॥ 
: लच््मीप्राप्तिभंवति भवनारस्भकतुं: ऋमेण । 
चेचादुचे मुनिभिरसछद्धास्तुशास््रेष विजेः ॥ 
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तल .._ बृददृद्ास्तुमालायाम्‌ । 

.आथ नारदमते मासशुद्धिः 
सोम्य-फाल्गुत-वेशाल-पाप-आ्रावण-कार्तिकाः । 
मासाश्स्युग्रेहनिर्माणं पुन्नारोग्यफूछप्रदा! ॥ ४९ ॥ 


सार्गशीषे, फाद्युन, वेशाख, माघ, श्रावण, ओर कातिक मे यदि शूहादि- 
निर्माण किया जाय तो पुत्र ओर आपोग्य जन्य फल को देता है ॥ ७६ ॥ 
तथाचान्य३--- 
वेशाखे शआावश मार्गे माधे फार्शुनक तथा । 
€"५७ ५ स्ये गा हर शु 8 
कन्यायुग्धपन्तुभाना भनज्न सूबे गृह शुभध्‌ ॥| ५० ॥ 
चैशाख, श्रावण, मार्गशीष, साथ ओर फाह्युन में यदि कन्या सिथुन, 


5 


धनु, ओसेर मीन से अन्य राशिके सूर्य हों ते! भ्रृहनिर्माण करना शुभ होता है। 
._उपर्थक्त मासों में कन्या का खूझ हे नहीं सकता अतः यहां कन्याशिलत्ष कातिक 
लेना उचित हागा। कारण कि कातिक में तुला कुश्चिक का सूर्थ हो जाता है 
ओर सार मास के अनुसार तुला छ्षुश्रिक् का खूज ग्राह्म है। लिखा भी है 
“कन्या रोगं तुले सोख्य तुश्थिके घधनवर्धेलम्‌ ॥ ४० ॥ 
ञथ मतान्तरात्त्याज्यमासानाह-- 
् बिक जे ९१ +- व कप किक 5 हा लू घन 

आपाद चनत्राव्चजाजभाधषज्य85 सम्राधपृदुषु नूनस्‌ | 
रू न ग ७ ७. + अप 
नकतनाना घटदनजछूपाणा। वबागखराबावयमत न शस्तम | 

येागेश्वराचाय के मतसे आपाढ़, चैत्र, आश्विन, कार्तिक, माघ, ज्येष् 
ओद<८ भाद्वपद में शहनिर्माए करना बहुतही निषिद्ध है ॥ ५१ ॥ 


अथ सक्रान्तिवशनग्राह्मपासास्तत्र नारद) -- 

गृहसंस्थापनं छूर्ये मेष॑स्थे शुभदे भवेत्‌ । 
.._लुपस्थे धनवार्डेः स्यान्मथुने मरणं धुवस्‌ ॥ ५२ ॥ 
_... क्कटे शुभदं प्रोक्ते सिंहे भृत्यविवर्धनम्‌ । 
कन्यारोग तु सोख्य वाश्चके धनवधनम्‌ ॥ ५४३ ॥ 
कामुके तु महाहानिमकरे स्याइडनागमः । 
कुम्भ तु रलकामःस्यान्योने सतझ्यमयावहम ॥ ५४ ॥ 
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नग्न 


ग्रहारस्भमुद्त्तविचारः । ५६ 


अबे संक्राव्ति वश ग्ृहनिर्माण का मास कहता हूं जैसे मेषके सय म॑ ग्रह 
वनाने से शुभद होता है ; वृषमें धनव॒द्धि ; सिथुनमें निश्चय सत्यु ; ककमे शुभ 
सिंहमें भ्वत्यां की बुद्धि; कन्या में रोग ; तुलाम सोख्य ; वृश्चिकर्म धनवृद्धि; धनु 
में महाहानि ; मकरमें धनागम ; कंभमें रललाझ ओर मीनके सूर्य भययुक्त 
ग्रह होता है ॥ | 


अब सोर चान्दृके नियमाछुसार शुभाशभ फलमें विशेश्ष पेदा हुआ ते 
किसके अनसार ग्रहनिर्मांण कश्ना जाहिये इसलिये-वद्यमाण रीतिसे शहद्धारा- 
नखसार सोर चान्द्रमास के भेदले शहारंभ कश्ना चाहिये ॥ ५२-०४ ॥ 


अथ शाप्रदवत्ञ: 

कुष्मेडके फाल्शुने प्रागपरमुखजहं भावण सिंहकर्क्योः 

पोषे नक्के व्‌ याम्योत्तरमुखसदनं गोउजगेडके च राधे ॥ 
मार्गें जूकारिंगे सदश्नवस॒दुवरुणस्वातिवस्वकपुष्यः । 
सतीगेहन्तादित्याहरिमविधिमयोस्तत्र शस्तः प्रवेश! ॥५५॥ 


फाल्युन मासमें कुम्भके सर्य हां ; श्रावण में सिंह कक के तंथा पोषमे 


साकर के सर्य हो ते! पूर्व पश्चिम द्वारका शुह बनाना शुभ होता है। एवं बैशाखमें 


गेषक्षपत के ओर मार्गशीषे थे तला वृश्चिक के सर्य हों ते दक्षिण उत्तर द्वारका ग्रह 


वनाना शुभ होता है । “श्ुवन्ठ॒दु?<इत्यादिके अर्थका यहां प्रयोजन नहीं है अत 
नहीं छिग्लशा ॥ प५ ॥ 


अथ सोरमामेनद्वारनियमाच ग्रहारम्भस्तन्न श्रीपति३ः--- 

कृकिनक्रह रिकुंम्मगते ब्के प्रवेपश्रचिमसुखानि ग्रहाणि | 

5 (५ | ही पे विज" ७ कप ९" ९] 
तोलिमेषव्षत श्रिकयाते दालिणोत्तरसुखांन च कुयोत॥५६॥ 
अन्यथा यदि करोति दुमेतिव्योधिशोकधननाशमश्नुते । 
पीनचापमिथुनाइनागते कारयेन्न गरहमेव भारकर ॥ ५७॥ 


ग्रव॒ गृहद्दार के नियम से तथा केवल! संक्रान्ति- वश ग॒हारंभ कहते हैं.। 


यथा कके मकर सिंह कुम्म के सर्यम पूर्वो पश्चिमछार ग्रह ओर तुलासेष दृष 
बश्चिक के सर्यमे दक्षिण उत्तर द्वारका भृह बनाना शुभ है । अन्यथा मौन घन्ु 
मिथुन कन्या के सर्यमें जो दुर्मती गृह बनाते हैं वे शेग ओर शेाकके भागी 
होते हैं ॥ ४६-५७ ॥ 
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६० _ कैहद्धास्तुम लायाम्‌ | 


जआथ प्रागभिदितानां सोराणां चान्द्राणां मासानाओकवाक्यतां द्वार 
नियमेन विनाह- तत्रामः--- . 
काशभ्रन्मेषवो मधोीं वृषभगे ज्येष्ठे शुची कर्केटे । 


यु 3... जज 


साद्र [सहत धृड >वयाज चाेज> छत) दंग पाषक ॥ 
भाव नक्तवंठ शुभ चिगादत गह तथांज न सत्‌ ॥ 
कन्यायां च तथा पनुष्यपि न सत्कृष्णादिमासाहुवेत॥५८॥ 
किसी आचाय के मत से मेष के सूर्य में चेत्र, बुष में ज्येछ, कक से 
आापाढ़, सिंह में भाद्वपद, तुला में आश्विन, वृश्चिक में कारतिक, मकर में पोष 
मकर कुम्भ में माघ मास यृूहारंभ के लिये शुभ होता है । कातिक में कन्या 
का सर्य शुभ नहीं होता तथा माघ में घत्रु का स्य शुभ नहीं देता । इसी 
आशय के लेकर वसिष्ठ ने आश्थिन भी ग्रहण किया है। उनका वाक्य यों है-- 
“मासे तपसथे तपसि माधवे नभसि त्विषे। 
उर्ज च ग्ृहनिर्माणं पुत्रपोत्रधनप्रदम ॥? 
उपयुक्त रामदेवश के बचन में मास गणना कृष्ण पक्ष से ही लिया 
गया है ॥ ५८ ॥ 
अथ जीणग्रहनिर्माणे पासशुद्धिौ-- 
जीणोंड्रि जलारन्‍्यादिमयतः पतिते शहे । 
श्रावघ्योज तथा माघे कारयेत्सुखदं शहय ॥ ४६ ॥| 
जल ओर अशि-आदि के भय से पतित ( गिरा ) भया झुहादिकोां का 
जीणेड्धार श्रावण कातिक ओर माघ में करने से वह ग॒ह सुखद होता है ॥ ५६॥ 
देवालय तडागश्व वाटिकोड्रण गृहय । द 
गृहमासोदितं शर्त माधेजपे सुनिसत्तम ॥ ६० ॥ 
गृहारम्भ के मासादि में तथा मश्च मास मे भी देवालय तड़ाग (तलाव) 
धाटिका (वगीचा) आदि का छृत्य शुभ छोता है ॥ ६० ॥ 


तशदारुणहारम्भे मासदोबों न वियते । 
पाषाणेष्व्यादिगेहानि निन्यमासे न कारयेत्‌ ॥ ६१॥ 
शर्त पशुगह ज्येष्ठेयाओिने धान्यनीडकम्‌ । 


७ 


पारनीयशालका माघ चत्र वारागृह तथा ॥ ६२ ॥ 
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जुहारस्भमुदत्त विचारः ) ६१ 


तृरा दारू ( लकड़ी ) के णुह वनाने में मास शुद्धि की आवश्यकता नहीं 
है, पापाण ( पत्थर ) ओर इष्टिका ( इंट ) का ग्रह निन्‍्य मास में नहीं बनाना 
चाहिये। ज्येष्ठ में पशु ग्रह, आश्विन में धान्‍्य ग्रह, माघ में पोसला ग्रह ओर 
चेन से धारा ( जल प्रवाह ) ग्रुह ( जिसके लेाक में गड्ला महल कहते हैं ) 
बनाना शुभ हाता है ॥ ६१-६२ ॥ 


: अथ ग्रहारम्मे पत्तशुद्धिः-- 


शुक्लपत् भवेत्सार्य कृष्ण तस्करता भमयप्त । 
वसिछ:--, 
नल ण्‌ घूः पी ७९७ ष्त्‌ ४ ७ (९ ब्ज्‌ 
जावाणुपूदगावाणशुमान्त्रणादश्यमानयार । 
5 53220 558 # 78 (े ७. ९४ € 
शसुक्लछपत्तादवाकाय न नमांणश्र शरात्रतु ॥ ६३ ॥ 
शुक्कपक्ष में गुह्यासम्प करने से सोख्य ओर रूप्णु पक्ष में तस्कर ( चार ) 
से भय होता है, चसिएठ के वाक्य का अर्थ यों है शुरू शुक्र यदि उदय हों ते शुक्ल 
पक्त के दिन में शुहारम्भ करना चाहिये रात्रि में नहीं ( यहां राजति शब्द से सध्य 
ण॒ है सम्पूण नहीं ॥ ६६ ॥ मध्य राजिका घम्माण यह हे 


यथा “ सहानेशः त्‌ विज्षया मध्यम प्रहरद्धयम्‌ ?? 
तथाचान्यः:--अख्तदेषे5तञ् ने श्राद्मः प्रतिदेवसिका बुधेः । 
नास्तदेषषः सदा भसानेमेत्रे चेन्देननीचता । 


अथ शहारम्मे निषिदू तिथयः: 

दारिग्रि प्रतिपत्ुयाच्चत॒र्थी धनहारिणी । 
अष्टम्युन्चाटनी ज्षैया नवमी शख्रघातिनी ॥ ६४ ॥ 
अभायां राजभीतिस्याच्चत॒दंश्यां स्लियाः क्षयः 


भ्गरपि-- है ् 

6५. ९५ ७९ किक | 

रक्ताटमादशरवान्द भामा- 

& जे ७ ०७ ९" 

विवेजनाया वदुषा अ्यत्नत: ॥ द 

प्रतिपत्तिथि के शहारम्भ करने से दारिव्य, चतुर्थी के धन हानि, अश्मी 

के। उच्चाटन, नवमी केा शख्त्रघात, अमावास्या के राजमभय ओर चतुदंशी के 
ग्रहारंभ करने से स्त्री के लिये हानिकारक दाता है । भ्रगु के मत से भी रिक्ता 


७, &, १७, अष्टमी अमावास्या एवं रवि सोम ओर महल का वार यत्न पूर्वक 
त्याज्य करना चाहिये । लिखा भी हे “ रिक्तामाकारवर्जिते ? 
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दर चृहद्दास्तुमालायाम ॥ 


तथोक्तम्‌-- सूर्याज्ञारकवा रांशा वैश्वानरभयप्रदाः । 

इतरप्रहवारांशा: स्वकामार्थसिद्धिदाः ॥ . 
अतः उपयुक्त तिथि वार केा परित्याग करके अवशिष्ट तिथि वार में 
ग्रह रम्भ शुभ हेता है ॥ 


 अथ नक्षत्रशुद्धि-- 
चित्राउराधासगरेवतीए स्वातो च तिष्ये व तथोत्तरासु । 
ब्ाह्म धनिष्ठाशततवारकासु गेहादिकारध्मणम।मनन्ति॥६ ०. 
चित्रा अज्गराधा छगशिरा रेवती स्वाती छुष्य उत्तरा ३ शेहिणी धनिष्ठा 
ओर शतमभिष इन नक्षत्रों में गृहारंभ शुभ हेतता है ॥ ६५ ॥ 
ऋत्तोचयेप्रपि-- का 
चित्राशतभिषक्स्वाती हस्तः पुष्य पुन्वेसु । 
रोहिणीरेवर्तायूल श्रवणोत्तर फाल्युनी ॥ ६६ ॥ 
धनिष्ठाचोत्तराषाढा तथा भाद्रोत्तराम्विता । 
अआश्चिनीसगशाषेंद्रे अत॒राधा तथेव व ॥ ६७ ॥ 
वास्तुपूजनमेतेषु नत्तत्रेषु करोति यः। 
समाप्नोति नरो लक्ष्मीमिति प्राह पराशरः ॥ ६<॥ 
चित्रा शतभिषा स्वाती हस्त पुष्य युनवंसु रोहिणी रेवती पूल अ्रवण 
उत्तराफालगुनि घनिष्ठा उत्तराषाढा तथा उत्तरभाद्रपदा अश्विनी स्वगशिरां 


ओर अनुराधा इन नक्षत्रें में जे! वास्तुयूजन करते हैं वे मज्ञुप्य लक्ष्मी प्राप्त 
करते है ऐसा पाराशर कहते हैं । गगे का वचन सी ऐसा ही है यथा-- 


ज्युत्तरेष्पि च रोहिणयां पुष्ये मेत्रे करहये । 

धनिष्ठाद्वितये पोष्णे ग्रहारम्भः प्रशस्यते ॥ 
तथान्य;-- कक 
हस्तादित्यशशाइपुष्यपवनप्राज्येशमित्रोत्त रा! । 
चित्राथिश्रवणेषु वश्रेकघर् त्यकृत्वा विरिक्तेतिथों ॥ 
शुक्राचायशनेश्रर्षशाशिनो वारे<5नुकूले विधो.। 
सद्डिवेश्माने सात्तेकाशहविधिः क्षेमंकरः कीतितः ॥ ६६ ॥ 
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ग्रहारम्भम॒हत्तविचारः । ६३ 


हस्त पुनर्वेश्ध॒ स्ठ॒गशिरा पुष्य स्थाती रोहिणी अनराधा उत्तरा ३ चित्रा 
अश्विनी ओर भ्रवण॒ ये नक्षत्र ल्ुश्चिक कुम्भ लघ्न का परित्यांग करके रिक्ता 
( ७, &, १४ ) तिथि का भी परित्याग कर शुक्र गुरु शनि बुध ओर सेमवार को, 
चन्द्रमा अच्छे हों ते।- ग्रृहारंस्थ एवं सूतिका ग्ुृहका आरस्भ कल्याण कारक 
हाता है ॥ ६8 ॥ 


व। स्तुराजवरल मे -- 


 वास्तोः कृमणि धिष्ण्यवारातिथयो 5शिवन्युत्तराणांत्रिक। .. 
इस्तादिन्वयमत्रतोदयामिदं पुष्यों सुगो रोहिणी । 
निन्‍्यों भ्रूखुतभास्करी व्‌ शुभदा पूर्णा च नन्दातिथिः । 
तेषां वेश्वातेशूछगण्डपरिधृ्याघातवञ्ञावपि ॥ ७० ॥ ई 


कि 
ध्क 


झणडन सूत्रधार के मत से वास्तु कर्म में गृहीत नक्षत्र वाए ओर तिथि 
कहते हे--अश्छिनी उत्तरा ३ हस्त चित्रा स्वाती अनुराधा ज्येष्टा पुष्य म्ठउगशिरा 
ओर शेाहिणी ये नक्षत्र शुस हैं ॥ ७० ॥ 


मजल और रविवार केा छेड़कर शेप दिन तथा पूर्णा ओर नन्‍्दा 


५, १०, १५, १, ६, ११ तिथि शुभ है। वेश्चनति, शूल, गएड, परिघ, व्याघात 
ओर वज् योग नेए है ॥ ७० ॥ 


ग्रन्थान्तरे पि-- 
विष्कुम्भव्यातिपातकी च न शुर्भो योगाः परे शोमनाः । 
शर्त नागववाख्यतेतिरछूगरं युग्पां तिथि वजयत्‌ ॥ 
मोहर्स त्वथ विश्वमष्टनवर्म पश्मत्रिरागाद्विक । 
श्रेष्ठ च द्वियय तुलावपघटो युग्म॑ धनुः कन्‍्यके ॥ ७१ ॥ 
विष्कुम्भू झोर ब्यतिपांत योग शुभ नहीं होता शेष योग शुभ हैं। न;ग चंच 
* तैतिल ओर गरकरण श्रेष्ठ हैं । समतिथि ( २, ७, ६, ८, १०, १२, १७, ३०, ) 


अच्छी नहीं हे, १३; 5, &, ४, ३, ६, ७, ये मुद्दत्त ओर द्वितीय मुहत्त भी शुभ हे, 
तथा तुला, ब्रष, कुंभ, मिथुन, घन, ओर कन्या लग्न उत्तम है ॥ ७१ ॥ 


मत्स्य पुराण के मत से वच्ध, व्यांघात, शूल, व्यतिपात, अतिगणए्ड, विष्कंभ, 
गरण्ड ओर परिघ ये आठ योग त्याज्य हैं ॥ 9१ ॥ यथा लिखा भी हैः---.. 


. वज्रव्याघातशूलेषु व्यतिपातातिगण्डयोः । 
विष्कंभ-गण्ड-परिधे चाष्टयोगे न कारयेत्‌ ॥। 
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3२७लमक कील. सनक: लानःन्‍मक वि + तकक."..."-क लीक सआानतम___ 


दछ चउहद्ास्तुमालायाम । 


विश्वकर्म प्रका शे -- 


स्वातामत्रेउथ माहेन्द्रे गान्धर्वे भगरोहिएे । “ 
स्तंभोच्छायादिकृतेव्यमन्यत्र परिवजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


स्‍्वाती, अनुराधा, ज्येष्टा, गान्थण ( धनिष्ठा ), प्‌र्बाफात्युनीं, रोहिणी, 
इनमें स्तंभ की डउँचाई आदि करनी चाहिये, अन्यज्ञ नहीं ॥ ७२ ॥ 


इचड्र वा ।रथरम च साम्यसाहत रग्नशुभंदक्षुत्र । 


सोम्येवीयेसमन्वितेश् दशमे नि्माणमाहुलुथाः ॥ 
तैवाधीनवकेन्द्रगे! सुफलद पापिस्ञ्रिषष्ठायणेः ! 
क्ररोह्मष्टमसंस्थितोषि मरणं कतुविधते तरान ॥ ७३॥ 


७५२ 
शुअग्रह से युक्त ओर दृए्ठ, छिस्वभाव ओर स्थिरलञ्न में चास्तु शुः 
शुभग्रह वलवान हाकर दशमस्थान में हो तो वास्तु शुभ है अथवा शुभभ्नह पश्चम 
नवम ओर केन्द्र १, ७, ७, १० में हे! ओर पापन्रह उतीय पछ ओर ण्कादश 
में हें तो गृह शुभ होता है, यदि अछम स्थान में पापश्रह हे। ते। शु॒द्देश की 
स॒त्यु करता है ॥ ७३ ! 
इसी वाक्य के अ्रनसार श्रीपति का भी उचन हे यथा-- 
व्यड्रेस्थिरेवाभयनेविलग्ने सोस्यग्रहेयेक्त निरी क्षितेल । 
कमस्थितेर्वीययतेशसास्येनिर्माणमाहवनस्यसन्तः ॥ 
पाऐस््रिपष्टायगते स्थिकेण केन्द्राश्रितिस्लाधुशिरालयस्य । 
वद्न्तिनिर्माणमिहाप्टमस्थः ऋरषय्तु कतुमेरणं करोति ॥ 


तथा च रामदेवज्ञ!-- 
मोमाकारिक्तामायने चरोनाड्रे विपरूचके । 


७२५ ७९१६ 


व्यष्टान्त्यरथशु भगहरमस्त्रायारग। ख« ॥ ७४.॥ 


मड़ल राविवार रिक्ताअमाबास्या सप्तमी तिथी. चरलम वाणपञ्ञक 
इन सवों का ध्याज्य करके अष्टठम छादश से अतिरिक्त शुभग्रह ओर ठतीय पष्ठ 
एकादश में पाप अ्रह हों ते। गृहारस्भ शुभ होता है ॥ ७४ ॥ 
वस्तुप्दीपे-- 


शनासाता ।छहरछम शुक्ष पक्तश्र सतमी | 
' शुभयागः श्रावणश्र सकाराश सप्तकातता' ॥ ७५ ॥ * 
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कं. 





ग्रहारम्भमुदृत्तविचारः । ६५ 


सप्तानां योगतो वास्तु! पृत्रावित्तप्रदः सदा । 
गजशञ्न धनधान्यादि णुरोतिप्ठन्ति स्वतः ॥ ७६ ॥ 


शनिवार स्वातीनक्षत्र सिंहलन्न शुक्लपक्ष सपमीतिथि शुभयेग ओर 
श्रावण माल इन सात सकारशें के येग से जो वास्तु किया जाय तो पुत्र धन 
पु आ # ५ क] रे ९: हे 
सदा देता है, तथा हस्ती धन भान्य भी हमेशः चर्तेमान रहता है ॥ 3५ ॥ ७६ ॥ 


वास्तुराजवृरलभे-- 
जीवः सौख्यमुपाकरोति भ्रशुजोधान्यं श्रियं चन्द्रमाः 
सूयों वेश्मपतिश्रतुष्टयमिदं नीचास्तगं दुर्बछुय । 
जीवैलमभञुपागते शशिसुते यामिन्रगेडके रिपो 
शुक्र >ज्वों सहजेशनों च शरदां गेह शत तिष्ठति ॥ ७७ ॥ 


०" ऐ" बिक 


. इहरुपती बलयुक्त हो तो साख्य, शुक्र हो तो धान्य, चन्द्रमा लच्मी, और 
खूर्थ बलवान हो तो ग्रहेश को सोख्य करता है । परञ्ष ये चारो अ्रह् नीच में 
अथवा अस्तंगत हों तो डुवल हो जाते हैं | वृहच्पति लग्न में, चुध सप्तम में, 
सूयथ पछ म॑, शुक्र चतुर्थ में और शनि तृतीय में हो तो चह गृह १०० चर्ष तक 
रहता है ॥ ७७ ॥ 

२ परे रे बक क अ 

बशुसुत इह छरन ह्यायगेउकू च खे जे । 
' "#9- ह+« «44 47%: थ्‌ 0७ ७ अर ० र्ज्य 

जहमाप शतमब्दान्स्थाय कंनन्‍्द्रे सुरंज्य ॥ 

९५ ४5५ ७ म्‌! की जन री, रे 

द्शुशमाप च शुक्र य्रातंगवक्रमेंक। 

ह ७ ० ७. 6 ७ चछ. 
सरशुरु सुतसस्थ भू।!मपुत्र च पष्ठे॥ ७८ ॥ 
शुक्र लप्ष या एकादश से सूर्य बुध द्शम ओर वृहस्पती केन्द्र में हो ते 


से वर्ष तक ग्रह रहे | एवं शुक्त लश्न में लूथे तृतीय में बृहस्पति पश्चम में ओर 
मंगल षष्ठ में हा तो वह ग्रह दे! से। २०० वर्ष तक रहे ॥ ७८ ॥ 


अथ तन्वादिस्थितग्रहफलग्‌- 


रग्नेउकें वञ्रपातः स्यात्कोशहानिश्रव शीतगो । 
मृत्युविश्व॑भरःपुत्र दारिय रविनन्दने॥ ७९ ॥ _ 
& 
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६६ तवृहद्दयास्तुमालायाम । 


जीव धर्मादिकामाः स्थुश सुतोत्पत्तिश्न भागवे-। 
कप ०. ९४ (७ 

चन्द्रज कुशला शाक्तजनस्याय॒ः प्रवंड्धेते ॥ ८० ॥| 

लग्न में सूये होने से वज्नपात, चन्द्रमा से केश हानि, मंगलसे खत्यु, 
बुध से कुशल शक्ति ओर आयु की दुद्धी, बृहस्पति से धर्माद्कतत्य, शुक्र में 
पुत्रेत्पत्ति, ओर शनि यदि लग में हे| ते दारित्य करता है ॥9&-८०॥ 

द्वितीयस्थे रवो हानिश्रन्द्रे शजक्षयो भवेत । 

भूसुते बन्धनं प्रोक्ते नानाविज्ाश्रमालुज ॥ <१॥ 

का १ ० ७ ९७ ९ 

बुध द्रविणसपात्तशुरो व््म समागम$8 । 

यथा काम विनोदिन भृगो का ब्रजादिह ॥ ८२ 

हवितीय में सूर्य हानि करता है, चन्द्रमा शत्षु नाश करता है, संगल वंधन 
करता है, व॒ुश्र द्वष्य संपत्ति, वृहस्पति श्रमेंसमागम, शुक्र छ्लितीय में यथा 
काम विनाद में ही काल व्यतीत कर्ता है, ओर शानि नाना प्रकार का विश्न 
करता है॥ ८१-८२ ॥ 

सोम्यग्रहास्तृतीयस्था। पापाअपि विशेषतः । 

सिद्धि'स्यादचिरादेव यथा भिरषित प्रति ॥ ८३ ॥ 

चतुथस्थानगेजीवे प्जासम्पद्यते नपात | 

चन्द्रज च सदा लाभो भ्रुमिल्ताभस्तु भागे ॥ ८४ ॥ 

वियोगः सुहद्ां मानों मित्रभेदों धरासुते । 

बुद्धिनाशों निशानाथे महारछाभो5कंनन्दने ॥ ८५ ॥ 

शभग्रह यदि ठतीय में हो तो शुभ होता है, पापञ्रह तृतीय का विशेष 
शुभद होता है. शीक्रही मनारथ पूर्ण करता है। चतुर्थ का गुरू राजद्वार से 
पूजन कराता हे ।। 

चतुर्थ का चन्द्रमा सदा लाभ करता है, शुक्र भूमिलाभ, सूर्य मित्र 
वियेग, मजल मिन्नभोद, चन्द्रमा दुद्धिनाश, चतुर्थ का शनि विशेष लाभ 
करता है | 

पञ्चमस्थे सुराचार्ये मित्रवस्र धनागंमः ! 

शुक्र पत्रधनप्राप्तिहमा भरणमिन्दुजे ॥ <& ॥ 
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ग्रहारम्भमुहंत्त विचार: । ६७ 


सुतदुः्ख सदा सूर्य शशाइ्रे: कलहप्रियाः । 
भोमे काम विरोधः स्याच्छनों कामविमदेनस्‌ ॥<७॥ 
पशञ्चम में गरू हे। ते मित्र वस्य धन का आगम करता हे शुक्र पश्चम 
हे। ता पुत्र धन का लाभ, बुध हे ते झुबरणे भूषण की प्राप्ति होती है, खूय 
पश्चम में हा ता पुत्र जन्य दुःख, चन्द्रमा हे। तो कलह प्रिय, महल हे। तो अकाम 
विरोध ओर शनि पश्चम हे। तो काम विमर्देन होता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


पष्ठस्थानगते सूर्य पूजासम्पय्यते हपात्‌ । 

चन्द्र पुष्टि: झजे प्रात! सारे शत्रबछक्षयः ॥ <८ ॥। 
शुरों चाथोंद्यः प्रोक्तो भरूगों विद्यागमों भवेत्‌ । 
आानज्ञानस्य काशल्ये नक्षत्रपांतेनन्दन ॥ ८६ ॥ 


पष्ठ स्थान में खूय हे। ते राजा से पूजा होवे, चन्द्रमा हे ते तुष्टि, 
मसजछल हे तो लाभ, शनि हे ते शत्रु के वल का नाश, शुरू हा ते। अर्थोद्य, 
शुक्र हा ते विद्यागम ओर वुध है। ते मान ज्ञान मे कुशल होता है ॥ ८८॥ ८६॥ 


छप्मात्पप्तमग जीवे जुधे देत्य णुरो ह्ति | 
गज-वाजि-धरस्त्रीणांक्रमाडोगं विनिदशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
भास्करे कीतिभड्रस्यात्कुजे विग्रहमादिशेत्‌ । 
चन्द्रे मन्दे युते मान्य हीनाड्ुत्वं भये तथा ॥ ५१ ॥ . 
लग्न से सप्तम में गुरू है। तो हाथी, वुध हो ता घोड़ा, शुक्र हे! ता भूमि 


का भाग करनेवाला होता है, सूर्य सधघम हो तो कीति भज्ञ, (मद्गल हा ते 
विद्वह, चन्द्रमा ओर शनि हो ते रोग अज्ञभक्त और भय होता है ॥ &० ॥ &१ ॥ 


निधनस्थे सहर्सांशों श॒त्रता विपद्‌ः सदा । 

हानिः शीतमयूखे च मड़छे रविजे भयस्‌ ॥ ६२ ॥ 
बुधे मानधनप्राप्ति! सुरेज्ये विजयोमहान्‌ । 

शुक्रः सजनतो दद्यात्सुखं पुंसां विशेषतः ॥ ६३ ॥ 
अधश्म मे सय है तो शत्रुजन्य विपत्ति सदा रहे, चन्द्रमा हा ता हानि, 


मजुल-शनि से भय, बुध से मानधन को प्राप्ती, बृहस्पतिसे विशेष विजय, ओर 
शुक्र यदि अप्टम हो जाय तो अपने जन के द्वारा खुख देता है ॥ &२ ॥ &३ ॥ 
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द््य चुहद्धास्तुमालायाम । 


नवमस्थानगे जीवे बुद्धिमाग्यविवर्द्नम । 
बुधे विविधमोगाएपिः शुक्रे मन्होदयों मवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
चन्द्र धातुक्षयः प्रोक्तो धर्महानिश्र मास्करे । 
आ ५ ९ ३ | 
कुज सामथ्येहानःस्थाद्रावंजे कामदूषएणुओम | ६५ ॥ 
नवम में दृहस्पति होते बुद्धि ओर भाग्य की दुद्धी, बुध हे। ते विविध 
भाग की प्राप्ति, शुक्र हो तो साधारण भाग्येदय, चन्द्रमा हा ते। धातुक्षीणता, 


सूर्य हे। तो धर्म की हानि, महल है| तो शक्ति की हानि, ओर शनि यदि नवम 
में हो तो काम दूषण करता है ॥*&४ ॥ &५ ॥ 


दशमस्थानगे शुक्रे शयनासन सिड्॒यः 

सुराचाय महत्साख्य विज्यश्र तथा बुध ॥ ६६ ॥ 

मात्तण्ड वन दृद्धश्व चन्द्र कापाववबनमश | 

भाम बल सदा एुसा शना कातावछापनश्‌ ॥६०) 

लाभस्थानगताः स्व प्रवच्छन्ति शुर्भ फछम । 

व्यये सर्वे सदोदास्य॑ प्रदिशन्ति विशेषतः ॥ &८ ॥ 

दशम स्थान में शुक्र हो ते शयनासनकी ब्रुद्धि,।शुरु हा ते विशेष सोख्य, 

चुध हा तो विजय, सूर्य हा ते धन की दुद्धि, चन्द्रमा हे ता केापष ( खज़ाना ) 
,. फी वृद्धि मज्ञल हो ते! वलवान, शनि हो ते! कीतिलेप हे।ता है। एकादश में 


सभी ग्रह विशेष शुभफल को देते हैं। ओर छादश भे सभी ग्रह यदि हों ते 
सदाही विशेष उदासी रखते हैं ॥ &६ ॥ &9 ॥ &८ ॥ 


जीवाक विच्छुक्रशनेश्ररेषु 
लग्मारियामित्रसुखात्रिगेषठ । 


स्थिति! शत्तेस्याच्छदां सिताको 
ज्येतनुत्यड्गसुते श॒त्ते द्वे ॥ ६६ ॥ 


अथ योगजस्तत्र र।मंदवज्ञ--- 


यदि गुंसलभ में सूर्य सप्तम में बुध चतुर्थ में ओर शनि तृतीय हो तो 
वह ग्रह १०० वर्ष तक रहता है, तथा शुक्र लग्न में सर्य तृतीय में ओर महल 
वष्ठम में हो तो वह श॒ह २०० वर्ण तक रहता है ॥ && ॥ 
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3९. 


ग्रहारम्भेयेगजः । ६& 
लग्नाम्बरायेबुभृगुज्ञमाउमिः 
केन्द्रेगरोवषशतायुरालयम्‌ । 
बन्धोगुरुव्योम्निशशी कुजाकंजो- 
छामे तदाशीतिसमायुराछूयम्‌ ॥१००॥ 
लघ्न में शुक्र दूशम में बुध एकादश में खूय ओर केन्द्र में गुरु हां. तो वह 


ग्रुह १०० वर्ष तक रहता है । चतुर्थ गुरु दशम चन्द्रमा मज्लल ओर शनि एका- 
3 २० के से. *3 ७... 9. न 
दश म॑ हां ते उस गृहकी आयु ८० वर्ष की होती है ॥ १०० ॥ 


खोचे शुक्रे लगगे वा शु॒रो वेश्मगतेड्थवा । 
शनो स्वोचे छाभगे वा लक्ष्यायुक्ते चिरं गृहम्‌॥१०१॥ 
अपने उद्चका शुक्र लक्ष में अथवा बृहस्पति चतुर्थ में, वा अपने उच्चका 


शनि एकादश में हे। ते वह ग्रह बहुत काल तक लद्मी से युक्त रहे ॥ १०१ ॥ 
७२ ५, ९४ ७२७ 


शत्नल्षेत्रगतेः खेटेः नीचस्थेवापराजितेः । 
प्रारम्भ यस्य भवने छत्त्मीस्तस्य विनश्याति ॥१०२॥ 
थुनाम्वेरे यदको<5पि परांशस्थों ग्रहो गृहस्‌ । 
आब्दान्तःपरहस्तस्थ कु्याच्ेदणपोबरः ॥१०३॥ 
यदि तीन से अधिक अ्रह शज्रु क्षेत्र में वा नीच में हों या पराजित 
हैं| उस समय ग्रह वनाया जाय ते उस गृह की लच्मी नाश हा जाती है। वा 
सप्तम या दशम में काई ग्रह हाकर शन्नु के अंश में हा ता वह ग्रृह एक वर्ष के 
भीतरही दूसरेके हस्तगत हे! जाय यदि वर्णंपति निबल हों ता ॥१०२-१०३ ॥ 
पुष्यधुवेन्दृहरिसपजलेस्सजीवे- « 
स्तद्वासरेण च कृत॑ सुतराज्यदं स्थात्‌ । 
दीशाथितक्षवसुपाशीाशिवेःसशुक्रे 
वारेसितस्थ च गृहं धनधान्यदं स्थात्‌ ॥१०४॥ 
पुष्य उत्तरा ३ रोहिणी स्ुगशिरा अ्रवण आश्लेषा पूर्वांषाढ़ ये नक्षत्र 


बृहस्पति से युक्त देकर रहे ओर गुरुवार हा ते उसमे बनाया हुआ ग्रुह पुत्र 
ओर राज्य के देता है। विशाखा अश्विनी चित्रा धर्निष्ठी शतमिषा ओर आर्दरा 
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७० चुहडास्तुमालायाम्‌ । 
ये नक्षत्र शुक्र से युक्त होकर रहे ओर शुक्रकाही दिन हे। ते। निर्माण कियां 
हुआ ग्रह धनधान्य को देता है | इसो वाक्य के अनुसार ओर भी वचन हैं ॥१०४॥ 
तथाच नारद: 
श्रवशाषाढ़ये।श्वेव राहिरएयां चेात्तराचये । 
गुरुवारे ऊत॑ वेश्म राजयाग्यमिहेाच्यते ॥ 
तदूगृहे जातयुत्नस्य राज्यं भवति निश्चितम्‌ । 
एवमेव वसिष्ठ:-- 
इज्यात्त राजयाहीन्दु विष्णुधातृजले|डुलु । 
गुरूणासहितेष्वेषु तं गेहं श्रियायुतम्‌ ॥ 
अश्विनी शततारासु विशाखाभाद्रचित्रके । 
धनिष्ठाद्तिरंयुक्ते तथा वे शुक्रवासरे ॥ 
ग्रहंनाटकशालाख्यं देवागरं कृत शुभम्‌ । 
तद्देश्मनि प्रजातस्त)ऊुवेरसद्ृशाभवेत्‌ ॥ 


सारेः करेज्यान्त्यममघाम्जुमूलः 

कोजेह्ि वेश्मामि सुतातिदं स्यात्‌ 
सनत्ञीः कदासायमतक्षहस्तेः 

ज्स्येववारे सुखपुत्रद स्यात्‌ ॥ १०५ ॥ 


हस्त पुष्य रेवती मघा पू. षा. ओर छूल ये नक्षत्र मंगल से युक्त हाकर 


रहें ओर मंगल का वार भी हे। ते इसमें बनाया हुआ गृह अस्लि ओर पुत्रजन्य - 


कष्ट का देता है । एवं रोहिणी अश्विनी उ. फा. चित्रा. हस्त ये नक्षत्र बुध से 
युक्त देकर रहे ओर बुधका वार भी होते इसमें बनाया ग्रह सुख ओर पुत्र 
का देता है ॥ १०५ ॥ . 
कक 

नारद्‌:-- 

मूल च रेवतीचेव कृत्तिकापाढमेय च | 

पूर्वांफाल्मुनि हस्तश्ष मघा चेवतुसघछतके ॥ 

एचु सैामेन युक्तेषु वारेतस्येव वेश्मयत्‌ । 

$« अश्निनादह्मतेकृत्स्नं पुजनाशम्ध जायते ॥ 

चसिष्ठः-- 

हस्तायमत्वाए्रद्रस चतुरास्येन्दरुभेषु च । 

वुधेन सहितेष्वेष॒ धनपुत्रसुखोद्ध वः ॥ 
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सा ७ ७ जल डे 


ग्रहारस्भेयेगजः । ७१ 


९५५ 2७ 5 
अजेकपादहिवुध्न्यशक्रमित्रानिशन्तकेः । 
७ किक जज भू ] 
स मन्देसन्दवारंस्थाद्रत्ती सृतयुत गृहस ॥ १०६ ॥ 
पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्गपदा ज्येष्ठा अछुरयाधा स्वाती भरणी इनमे किसी 
नक्षत्र का शनि हो ओर शनि का वार हे ते! इसमें यदि गश॒ह वनावे तो चह 
गृह राक्षस ओर भूत से युक्त रहता है ॥ १०६ ॥ 
तथात्र चसिष्ठ:-- 
अजपाहछितयेयास्यमिचरेन्द्रानिलभेषु च ॥ 
यत्कछृतं शनिसंयुक्त दद्यते यक्त राक्षस: ॥ 
नारदे।६पि-- 
ज्येष्ठात्ुराधकेचेव भरणी स्वाति पू्से ॥ 
धनिष्ठास्वपि ऋत्तेषु शनिस्तिछ्ठेद्दिनस्थ च ॥ 
कृपएणानामतः प्रोक्तोश्रनधान्यादिके गृहे ॥ 
पुत्रेजाताथवा तस्मिन्यहाते यक्त राक्षसेः ॥ 
गृहश तत्खीसुखवित्तनाशो- 
. कनन्‍्दीज्यशुक्रेविबलूउस्तनीचे । 
6. ५. >९९६ |” ३ ७९ ९ 
कठ स्थातना/(वशुवारतुनाभ:- 
पुर।स्थतेपृष्ठगतेखाने! स्यात्‌ ॥ १०७ ॥ 
. - सूर्थ चन्द्रमा वृहरुपति ओर शुक्र इन चारों में काई भी यदि निरबल 
अस्तंगत अथवा नीच में हा ता क्रम से गहेश ग्रहेश की स्त्री सुख ओर धन का 
नाश करता है । चन्द्रमा ओर शहका नक्षत्र ये दोनों यदि आगे पड़े ते। उस 


ग्रह में ग्रहकतां की स्थिति नहीं हाती, उपयंक्त दोनों नक्षत्र यदि पीछे पड़े ते 
चेरी का भय होता है ॥ १०७ ॥ 


श्रीपतिरपि-- 
रवो ग्रहेशों शृहिणी शशाह्ले धन सिते देवशुरो च सोख्यम्‌। 
विनाशमायाऋन्त बलेनहीने नीचस्थिते वास्तएुपागते वा १०८॥ 
वसिष्ठ; -- न न 
नीचे शत्रगते जीवे शुक्रे वा यदि वा ब॒ुधे । | 
शशाहु वा कृतं गेहमतिनिःखत्वमाप्ठयात्‌ ॥ १०९ ॥ 
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७२ वृद्द्चास्तुमालायाम्‌ । 
ब्रह्मशम्धुः-- कक: | 
गृहायलरूब्धऋल्षेषु य्रऋत्षे च चन्द्रमा । 
शलाकासप्तकंदेयं कृततिकादिक्रमेण च ॥ ११० ॥ 
वामदक्षिणभागत॒ प्रशस्तं शांतिकारकम्‌ । 
अग्र पृष्ठ न दातव्यं यदीच्छेच्छेयम[त्मन! ॥१११॥ 
ध्गु/-- 
चक्रे सतशछाकारूये कत्तिकादीनि विन्यसेत्‌ 
ऋत्त चन्द्रस्य वास्तोश्व पुरु पृष्ठ च नो शुभण]॥ १ १२५॥ 


ग्रह पिएड द्वारा जो नक्षत्र आये ओर चन्द्र नक्षत्र जो हे! ये दोनों नक्षत्र 
( कृत्तिकादि सात २ नक्षत्र पूर्वांदि दिशाओं के क्रमलसे सप्तशलाका चक्र के तरह 
देने से ) यदि वाम वा दक्षिण हा तो शुभ दाता है। ओर आगे - पीछे अशुभ 
होता है। यही प्रकार भ्रगु का भी है--जैसे सहशलाका चक्र में कृत्तिका से 
सात २ नक्षत्र पूर्वादि चारो दिशाओं में दिये जाते हैं वैसाही यहां भी देना ओर 


* चास्तु चन्द्रमा का नक्षत्र यदि आगे वा पीछे हे। तो शुभ नहीं हा।ता है ॥११५२॥ 


प्रारम्भकाले यदि मन्दरभोमो छाभाश्रितो देवगुरुअतुर्थ । 
चन्द्रोदये चेच्छरदामशीतिः स्थितिनियुक्ता मवनस्यसद्धिः११ ३ 

ग्रहारम्भ के समय यदि शनि मज्नकल एकादश चृहस्पति चतुर्थ और 
चन्द्रमा दशम हा। ता उस झृह का आयु ८० वर्ष होता है ॥ ११५३ ॥ 

. लगे ककंटमाश्रिते हिमकरे देवाचिते केन्द्रगे 
लक्ष्मीवद्धवनं खगेश्न सुहृदः स्वांशोचमागेस्तथा | _ 
नीचांशेरपि निधन तु खचरो हाकः परांशस्थितः 
'यामित्रे दशमे5ब्दमध्यत इदं गेहं परेनीयते ॥११४॥ 


कक लप्न में चन्द्रमा ओर केन्द्र में त्हदस्पति हा अवशिष्ट ग्रह अपने मित्र 
या उच्च के अंश में हां तो ग्रह लच्मीयुक्त हाता है । यदि ग्रह नीच में हे। ते निर्धे- 
नता होती है तथा एक श्रहभी दशम या सप्तम में हाकर शत्रु के अंश में हा ते 
बंद गृह एक वर्ष के भीतरही दूसरेके हाथ में चला जाता है ॥ ११४॥ ' 
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गृहारस्भेवास्तुचक्रम्‌ ! ७३ 
भृगुविलगेयदिमीनसंस्थः 
ककंगुरुस्‍्तुयंगृह गतश्रेत्‌ । 
शनिस्तथेकादशगस्त॒लायां 
गेहूं चिरं श्रीसाहितं तदा स्यात ॥ ११५ ॥ 


यदि मीन में होकर शुक्र लघ्म में हो या ककका बृहस्पति चतुर्थ में हो 


3 


अथवा तुला का शनि एकादश हे। तो वह गृह सदेव ध्रनयुक्त रहता है ॥११५॥ 


॥ इति घागजः ॥ 
अथ वास्ठुचक्रम्‌ू-- 


जूयभाहणयेद्ास्तुचऋ च दिनभावधि । 
अखश-रुद्र-दशचषज्च ह्मशुभ शुभदं क्रमात्‌ ॥११६॥० 


वास्तु चक्र में खूय नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गणना करना उसमें पहले ७ 
लत्चन अशुभ बाद ११ नक्षत्र शुभ उसके वाद १० नक्षत्र तक अशुभ होता है ॥११६॥ 


अथ तन्रेव हपभचक्रम राजमात्तंयडे-- 

वुषचक्र वृषाकारं सवोवयव सेयुतस । 

यस्मिन-ऋत्षोस्थितो भानुस्तत्रादो त्रीणमस्तके ॥११७॥ 

अग्रपादे च चल्वारे पुनश्चत्वारि पश्चिमे । 

पृष्ठ औणि च धिष्ण्यानि कुत्तों चत्वारि दक्षिणे ॥११५॥ 

पुच्छेत्रीण च धिष्ण्यानि कुक्षो चत्वारि वामके । 

मुखेत्रीण व िष्णयानि अशविंशति तारका!ः ॥ ११०, ॥ 
ल्रष ( वेल ) के आकार काउओबृषभ चक्र. सभी अज्ञों से युक्त बनाना इसके 


याद्‌ जिस नक्षत्र पर सूर्य हों उससे तीन नक्षत्र उसके सिर पर देना उसके बाद 
४ नक्षत्र अगले पाद में, वाद्‌ इसके ४ नक्षत्र पिछले पाद में, इसके वाद ३ नक्षत्र 


. पृष्ठ पर, बाद ४ नक्षत्र दक्षिण कुक्षि पर, वाद ३ नक्षत्र पुच्छपर, इसके वाद ४ 


नक्षत्र वाम कुक्षिपर, वाद ३ नक्षत्र मुखमे देने से यद्द २८ नक्षत्र होते है॥११५७-११९॥ 
फलमपि तत्नेव-- 


शिरसा वज्नपातः स्यादुद्वेगश्राग्र पादयोः । 


स्थिरतव पश्चिम पादे पृष्ठे चेच धनागमः ॥ १२० ॥ 
१० 
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७७४ चृह्द्यास्तुमालायाम । 


दत्त कक्तों जयोलाभः पुच्छेस्वामि विनाशनम । 


वाम कुत्ती च दारिय मुखे पीडानिरन्तरणथ ॥ १९१ ॥ 
सूयभात्॒त्यजेत्सप्त ततश्रेकादशे धन । 
ततो-च्यमेषु दुष्टस्यादितिवास्तुनिकीतेनस्‌ ॥ १९९ ॥| 


शिरके नक्तत्र में गरहारंभ करने से वज्नपात अगले पाद्‌ में उछ्लेंग पिछले 

पाद में स्थिरता पृष्ठ में धनागम दक्षिण कुक्षि में जयलाभ पुच्छु भे स्वामिनाश 
वामकुक्षि में द्रिद्र मुखके नक्तञ्ञ में निरन्तर पीड़ा इसी तरह लूथ के नक्षत्र से 
७ नक्षत्र अशुभ वबाद्‌ ११ में धन इसके बाद सव बक्तत्नों में वास्तु छत्य दुष्ट 
हेता है इसी आशय के लेकर मुंहत्तचिन्तामणि में रामदैवश्ष ने भी लिखा है । 
तथा च तद्वाक्यस्‌ू-- | 

गहाधारस्भेएकभाइत्सशा्ष रामेदाहोवेद्भेरअ्रपादे । 

शल्य वेदेः पृष्ठ पादे स्थिरत्वं राम: पृष्ठे श्रीयगैद क्ष कुष्ो ॥ 

लाभी रामैः पुच्छगैः स्वामिनाशो वेदैनें:स्व्यं चामकुच्तों झुखस्थेः । 

रामेः पीडा सनन्‍्ततं चाकश्रिष्ण्याद्श्वेस्ठ्रेद्ग्भिरुक हासत्‌ सत्‌ ॥ 
अथवास्तु पुरुपस्य कुत्रस्थलेस्थितिरिति निशेय!--- 


सवेदास्तिथयोदिष्ना नामाक्षर सम्न्विता । 

त्रिमिश्चेवहरेद्भागं शेष; पुरुष उच्यते ॥ १२३ ॥ 

एके च वसते स्वगें द्वाभ्यां पाताछमेव च । 

शून्ये तु सत्युछोके स्थादितिपाराशरोअबवीत्‌ ॥१३४॥ 

स्वगंवास भवेह्ठामः पातालेषु [अ्रयः सदा । 
मृत्युछोके भवेन्सत्युविचिन्य ग्रहमारभेत्‌ ॥ ११५५ ॥ 


तिथिमें ४ मिलाकर उसके दूना करना उसमे नामाक्षर जोड़ कर 
३ का भाग देना १ शेष में स्वग २ में पाताल ओर शुन्‍्य शेष में मत्यलाक में 


. चास्तु पुरुष का वास कहना चाहिये यह पाराशर का कथन हे । स्वर्ग म॑ं लाभ 


पाताल में निरन्तर लच्मी प्राप्ति ओर मझ॒त्यु लोक में वास्तु पुरुष के रहने से 
सत्यु देता है इन वातों को विचार कर ग्रृहारम्भ करना चाहिये ॥ 
शिव्पशास्त्रेडपि-- 


वास्तोः शिरसि पुच्छे च याम्यकुक्षो च पृष्ठतः । 
आयु! कामःखनेंनेव वामकुक्तो खनिः शुभा ॥१२६॥ 
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ग्रहारस्भेकूर्सचक्रम । . छपू 
वास्तु पुरुषके शिर पुच्छ यास्यकुक्षि ओर पृष्ठभाग में आयुः कामना 
वाले पुरुष खात न दें अ्रतः वाम कुक्षि में खात शुभ होता है ॥ १२६ ॥ 
तत्रव लत * पा जा ; 
त्यजेहश शिरोमागे छग्रे सतदर्शांशकान । 
मध्येनाभिविजानीयात्तत्रशबकं निवेशयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
अख्थिरस्थ शिरो यत्र वास्तोस्तदगणयेत्करेः । क्‍ 
दंध्ये वा विस्ताततंव छत्वाशाश्वम्रताशकान ॥ १ २८ 


वास्तु पुरुष के अंगमें श८ भाग करके शिरके तरफ द्सभाग ओर पुच्छके 
तरफ १७ भाग परित्याग करके सध्य याने अवशिष्ट भागमें शंकुन्यास करना 
चाहिये । इसी चाक्यके पुण्ठ करनेवाला दूसरा स्छोक है ॥ १२७-१२८॥ 


ज्थ कृपेचक्रम-ज्योतिः प्रकाशे--- 

तिथिस्तु पत्रणाणता इतिकायक्षेसंयुता । 

तथा द्वादइशमिश्रा च नवमाड्रेन भाजिता ॥१२६॥ 

जले वेदायानेश्रन्द्रस्थले पद्चद्ययं वसु । 

जिषष्ठनवचाकाशे ज्रिविध कूमछक्षणम ॥१३०॥ 

जद लामरतथा मताक्तः स्थद्ठ हानंस्तथंव च । 

आई + ७ ० ९५ 

आकाशेमरएणं प्रोक्तामेदं कृमेस्यचक्रकम ॥१३१॥ 

तिथी का ५ से ग़ुणाकर क्तत्तिकादि नक्षत्र संख्या का जोड़ देना उसमे 
१२९ ओर मिलाना ओर नवका भाग देना । यदि ४, ७, १, शेष बचे ते जलमेँ 
५, २, ८ शेष बचे ते। स्थलमे, ३, ६, &, शेष बचे तो आकाश में कृ्मंचास करता 
है । जलमे रहने से लाभ, स्थल में हानि, ओर आकाश में कूम के रहने से मरण 
होता है यही कम चक्र है ॥ १२६-१३१ ॥ 


अथ शडकु लक्ष ण॒म्‌-- 
याच्रतुविश विशाष्टि दादशडुग्रुलकेः ऋमात्‌ । 
विप्रादीनां शड्कुमानं स्वण॑वस्रायलंकृतम ॥१३२॥ 
खांदिराजुन शालोत्थयुगपत्रतरुद्भवप्‌ । 
रक्तचन्दन पाछाश रक्तशाल विशारूजम्‌ ॥१३.३॥ 
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25300: 


हु चुहद्ास्तुमालायामं । 
निम्ब कारञ्न कुटजं वेष्णुव॑ विल्ववृक्षजम । 
शहकु त्रिधाविभज्यादो चतुरख॑ ततः परण ॥१३४॥ 
अष्टा्स च तृतीयांशमजसमसज्ववशुकम । 
एवं लक्षएसंयुतं पेरिकल्प्यं शुभेदिने ॥१३ ४) 


ब्रह्मणादि वर्णों के क्रम से २७, २०, १६, ओर १२ अंशुल का शंकु वना- 


कर उसके खुबवर्ण वस््रादि से भरूषित करना चाहिये, ओर शंकु भी खद्र, , 


अजेन शालवृक्ष, निस्व, करंज, कुटज, ओर विएव दुक्ष का दाना चाहिये। 
शंकुम तीन भाग करके चार कोण, आठ केाण अथवा गोला या सीधा इन 
इन लक्षणों से यक्त शुभ द्निम शंकु निर्माण करना चाहिये ॥ १३२-१३५ ॥ 


. ञ्ञथ मण्डलेशानयनस्‌-- 


खामि हस्त प्रमाणेन दीघविस्तार संयुतम् 

दिगुएं चाष्टमिमेक्त मरठलाधिप उच्यते ॥१६६॥ 
इन्द्रो विष्णुयमोवायुः झवेरो घूजटिस्तथा 

विधाता विघ्नराजश्र मण्डलेशाः प्रकीतिताः ॥११७॥ 
इन्द्रः सोख्य यशोविष्णुयमोदुःर्ख निरन्तरस । 
वायुरुत्पाटन चेव अवेरों धनद्र्तथा ॥१३८॥ 
घूजेटिः कलहोनित्यं धाता सोख्य प्रवृद्धिदस । 
सर्वेसिद्धि गणाधीशः फलमुक्त विचज्षणे! ॥१३६॥ 


ग्रहकत्ता के हाथसे दीघ विस्तार के मान का आपस में शुणा कर 


उसके २ से गुण देना आर आठ का भाग देना शेष तुल्य मण्डलेश होंगे यथा 
१ शेषमे इन्द्र, २ मे विष्णु, ३ में यम, ४ में वायु, ५ मे कुचेर, ६ में धूजेंटि (शिव) 
७ में ब्रह्मा, ८ में गणेश, मण्डलेश होंगे । इन्द्रमं साख्य, विष्णु में यश, यम में 
निरन्तर दुःख, वायु में उत्पादन, कुवर में धनलाभ, शिवमें कलह, ब्रह्मामें सोख्य 
चुद्धि, ओर गणेशम सं सिद्धि होती है ॥ १३६६-१३६ ॥ 


. अथ ग्रहात्पतीच्यां दक्षिएस्पां वा आयादिशुद्ध गृह नविधेयमित्यत्न माणडव्य|- 


वास्तुत्तेत्रादवाकप्रत्यग्दिशिनेव शहं रचेत्‌ । 
उत्तरस्थान्तु पूर्वेस्यां गृहात्सवें गृह रचेत्‌ ॥१४०॥ 
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हि ८ 


गृहारस्मेद्वारनिर्णयः | ७9 


सद्योचाडिगुणाधिकान्तरभुवि प्रत्यक्‌ तथा दक्षिणे । , 

गेहं चाशुरचेच्छुमायमवनं सत्कमणासिद्धये ॥ 

माण्डव्यांद सुनीनन्‍्द्रगग प्रभवा एवं वदनन्‍्तीति च । 
९ ७७ ७. 


सशकध्यंव गृह रचचसुधया मव्यांद कमोखिढे ॥१४१॥ 


पहले के ग्रह से दक्षिण आर पश्चिम दिशा में ग्रह नहीं बनाना, उत्तर 
ओर पूर्व में ही ग्रह वना लकते हैं यदि दक्षिण पश्चिम बनाना भी हे तो ग्रह 
का जितना ऊँचाई हे! उससे दूना पश्चिम दक्षिण हट कर घर वना सकते हैं यही 
वचन भसाण्डव्यादि मुनिगण और गर्गांदि ऋषियों का हे, इस रूप से संशोधन 
करके जे! गृह बनाते हैं उनका सभी कार्य कल्याणमय होता है ॥१४०-१७१॥ 


झथाजिराइनयनमू--- 
दीघेविश्तार सख्येक्ये चन्द्रेश्नगणिते तथा । 
नवाभिस्तुहरेड्भ[्ग शेषमाजिरशझुच्यते ॥ १४२ ॥ 
फलत्षश्य-- 
दाता विचज्षणोमीरुः कृूछहों तपदानवो । 
क्लीवश्रोरोधनी चेति नामतुस्यंद्वर्ुं स्पृतस ॥१४३॥ 


दीघ विस्तार के शुणाकर नव का भाग देना शेष तुल्य शअश्रज्ञण के 
फल होते हैं यथा १ में दाता, २ में विचक्षण, ३ में भीरू ४ में कलह, ५ में न्प, 
६ में दानव, ७ में क्लीव, ८ में चार ओर & में धनी इसका फल नाम 
सद्वश होता है ॥ १४७२-१४३ ॥ 


प्रकाशन्तरेशफलम 
तस्कर भोग विचक्षण दाता उपति नपुंसक धनदश्र । 
दरिद्रभयदातादिते कथिता नवभक्तफलं सोम्यें: ॥१४४॥ 


इसका श्र्थ स्पष्ट ही है ॥ १४४ ॥ 
अथ राशिपरत्वेनद्वारनिणय३--- 


पूर्वे बाह्मणराशीनां वेश्यानां दक्षिण शुभस्‌ । 
शूद्राणां पश्चिपेदारं उपाणामुत्तरमतम ॥१४५॥ 
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# यहां दीर्घ शब्द से दीघे, “;; बहां दी शब्द से दीधे, विल्तार दोनों का ग्रहण है। ...... का ग्रहण है । 


७८ उंहडास्तुमालायामं । 


ब्राह्मणु राशि के लिये पूर्वेद्वार वेश्य राशि के लिये दक्षिण छार श॒द्ध राशि 


* के लिये पश्चिम द्वार ओर क्षत्रिय राशि के लिये उत्तर द्वार शुभ है ॥ १४५ ॥ 


अथ द्वारनिर्माणार्थ महेश्वर-- 

९5 ७. /#2 ७ 3 ७ कप 
सर्वद्वारइह्ध्वजावरुणादरदार व हिला हार | 
प्राग्द्दारो वृषभो गजो यम सुरेशाशासुखः स्याउछुमः।१४६। 


ध्वज आय के सब दिकूद्धार शुभ होता है, सिह के पश्चिम द्वार छोड़ 
कर अवशिए्ट शुभ है, एवं वृष आय के पूर्च गज का दक्षिण ओर पूर्व शुम-हाता 
है, इसी मत के आधार पर रामदैवज्ञ ने भी लिखा हे--यथा “ध्वजादिकाः 
सवदिशिध्वजे मुख कार्य हरो पूर्व यमोत्तरे तथा ॥ प्राच्यां छुबे प्राग्यसयेगेजे5- 
थवा पश्चादुदक्‌ पू्व यमे द्विजादितः? ॥ १४६ ॥ 


जअथ वर्णायपरत्वेन द्वारनिणय:- 
'ध्वजे प्रतीच्यां मुखमग्रजाना- 
मुदड़मुर्ख भूमिभृता च सिह्दे । 
विशोषृषे प्राग्वदर्न गजेतु 
शूद्रस्थ याम्यां हि समामनन्ति ॥१४०७॥ 


ध्वज आय और ब्राह्मण वर्ण के प्रतीचि ( पश्चिम ) मुख, क्षत्रिय वर्ण 
सिंह आय के उत्तर मुख, वैश्य चर्ण ब्रष आय के पूर्व मुख ओर गज आय 
श॒द्र जाति के दक्षिण मुख द्वार शुभ होता है ॥ १५४५ ॥ 
यथा च्यवनः-- न्‍र 
* . ध्वजे परास्यं विप्राणां राज्ञां सिहेप्प्युद्डमुखम्‌ । 
गजे शुद्रस्य याम्यास्यं विशःपूर्वामुर्ख तृषे ॥ 
अथ भित्तिप्रसड्रेनद्वारमाह>-मात्तेयंढे-- 
९४ ९. 6 ० किक हब 
पूवादो त्रिषडथपञ्रमरूवेद्धाः सव्यतोड्कोइशते । 
& | ३ कि. | 8 
देघ्येद्यंश सम्ाच्छिताव्धिरवके सवासुदिक्षुद्ता ॥ 
ग्रह देध्य# में नव भाग करके पूर्वाभिमुख द्वार करना हो ते वाम भाग 
से दे! भाग छोड़ कर तीसरे चोथे अंश में, द्क्षिणाभिमुख छार करना हे ता 
पांच भाग छोड़ कर चाथे छुठे भाग में, पश्चिमाभिमुख द्वार करना होते 
चैथे पांचवे भाग में ओर उत्तराभिमुख द्वार करना हो ते चेथे पांचवे भाग 
में ही द्ार ( द्रवाजा ) शुभ है, ओर छारें का दे भाग ऊँचा करना चाहिये, 
पएतदलुसार ही वाराहमिहिर का वाका है यथा-- 


ही 
| अम»--++++++++म33 नहा नन-न 
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जय 


ग्रहारस्भेद्वारवेधनि्णय+।. - ७६ 
देघ्य नवांशात्पद्मत्रसब्यादद्धारंशुभंप्राकतिचतुर्थ भागे । 
तर्थपष्टेदिशिद्क्षिण॒स्यां पश्चात्यतःपञश्चमके तथोद्कू ॥ 


इसमें भी उपयोेक्त रीति के अनुसार दीघ्र विस्तार मे ही द्वार करना 
चाहिये केण में द्वार करना अनिष्टद होता है लिखा भी है-- 


छारमायामतः कार्य पुत्रपोत्रधनप्रदम । 
विस्तारकोणंदारं यद्ृद॒ुःखशोकभयप्रदम ॥ 


विश्वकर्मा प्रकाश मे भो भित्ति के मध्य ( उपरि ) भाग में द्वार करना 
निषेध है थथा-- 
भित्तिभ्नध्ये ऊतंदाारंद्रव्यधान्यविनाशनम्‌ । 
आवहेत्‌ कलह शोक नारीबां संप्रदूषयेत्‌ ॥ 


एवं द्वार के उपर द्वार या सामने द्वार करना भी निषेध है, यथा-- 


छाश्स्योपरियदूद्धारं द्वार द्वारस्यसस्पुखम | 
नकाय व्ययदुयच्च संकर्ट तद्दरिद्रक्ृत्‌ ॥ 


एवं भित्ति मध्य के शिया आदि प्रदेशों में भी कार करना सबंदा ही निषेध 
है । यथा-- 


शिश मर्माणि वंशाश्र नाछुमध्यं च स्वश) । 
विहाय वास्तुमध्यं च द्वाराणि विनिविशयेत्‌ ॥ १४८॥ 
आथ द्वारस्य वेध फलमाह--वाराहमिहिर; । 
मांगे तरु कोण कप स्तम्भ भ्रम विड्धमशुभदं द्वारम । 
उच्छायादइद्िगुणमितां त्यक्ता भूमिं न दोषाय ॥१४६॥ 
माग ( रास्ता ) दृक्त, कोण, कूप, स्तम्भ, भ्रम ( चक्र ) से बेघित द्वार 
अशुभ होता है, पर द्वार के उंचाई से छविंगुण तुल्य दूरी पर ये सब हों तो देष 
नहीं है ॥ १७७-१७६ ॥ 
अन्नेव विशपफलान्याह--- 
रथ्या विड़ द्वारं नाशाय कुमारदोषदं तरुणा । 
पड्ढुद्धांर शोकोव्ययोम्बुनिःखाविशिप्रोक्तः ॥१५०॥ 
कृपेना पस्मारों भव॒ति विनाशश्र देवताविड्धे । 
स्तम्भेन खीदोषाः कलनाशो ब्राह्मणामिमसुखे ॥१५१॥ 
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८० घृददद्यास्तुमालायाम्‌ । 


माग (रास्ता) से वेधित द्वार गृहस्वामि को नाश करता है। चृक्ष वेधित गृह- 
द्वार बालकों को दोषद होता है । पड़विद्ध ( जिसके छार पर निरन्तर पड्डू रहे ) 
द्वार शोक करता है, जलनिर्गम मार्ग से वेधित द्वार धनव्यय करता है । कप से 
वेधित द्वार अपस्मार रोग देता है । देवमूति से वेधित विनाश करता है, स्तस्भ : 
विद्ध द्वार स्री को ठुःशील बनाता है। ब्राह्मण से वेधित छार कुल नाश 
करता है ॥ १५०-१५१ | 


अथानन्‍्यदुद्वारस्यप विशेषमाह--- 


उन्माद। खयमुद्धाटिते5थपिहिते खयय॑ कुलविनाश+ । 
मानाधिके जपमय दस्युभयं व्यसनमेव नीचे वे ॥१५२॥ 
द्वारे द्वारस्योपरे यत्तन्न शिवाय शहर यश्ध 
आव्यात्त क्षुद्॒यदं कब्ज कुलनाशन भवति ॥१५३१॥ 
पीड़ाकरमतिपीडितमन्तविनतं मवेदभावाय ! 
वाह्य॑विनते प्रवासो दिग्भ्रान्त दस्युभिः पीड़!॥१५४॥ 


द्रवाजे का कपाट यदि स्वयं खुलता हो तो उन्मांद कर्ता है, यदि 
स्वयं बन्द होजाता हो तो कुल का नाश करता हे, प्रमाण से अधिक हो तो 
राजभय, प्रमाण से कम हो तो चोरभय ओर व्यसन ( दुःख ) होता है । द्वार 
के ऊपर जो द्वार हो तो कल्याणकारक नहीं होता है। 


ओर जो कपाट मोटाई में अल्प हो वह भी अच्छा नहीं होता जो वहुत 
मोटा हो वह ज्ुधा का भय करता है. यदि टेढा होते कल का नाश करता है | 
उद्म्बर लगा होतो ग्रह स्वामि को पीड़ा देता है, ग्रह के भीतर नम्न हो तो ग्रह 
स्वामि को मरण करता है, यदि वाहर नत हो तो अन्य देश में चास कराता हे 
यदि दुसरे दिशा में नम्न हो तो चोर पीड़ा करता है ॥ , 


अत्रेव विशेषमाह 


मूलद्वारं नान्येद्वाररभिसन्द्धीत रूपद्धर्या ! 
घटफलपत्रप्रमथादिमिश्र तन्मंड्रछेश्रिनुयात्‌ ॥१५५॥ 


सूल ( प्रधान ) द्वार को रचना जैसी की गई हो वैसी अन्य द्वारों को 
नहीं वनाना चाहिये, मूल छार को ही घट ( कलश ) फल ( श्रीफल ) पत्र _ 
( लतादि ) एवं सिहादि चित्रों से चित्रित करना चाहिये ॥ 
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गृहद्धारनिणयः । ८६१ 
तथान्य:---- 
| जप | 88. अर 


पृष्ठतः पार्श्योवापि न वेध चिन्तयेद्वुधः । 
प्रासादे वा गृहेवापि वेधमग्रे विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
0 ७५ ९. 5 


प्रथमान्त्ययामवज्य द्वित्रिप्रहर संभवा । 
छायावुक्ञदयादीनां सदा दुःख प्रदायिनी ॥ १५७ ॥ 


पूष्ठ ओर पाश्व सागमे चेध नहीं होता (प्रासाद या ग्रह में) एवं द्यादि- 
तक्तों की छाया प्रथम ओर अन्‍्त्य प्रहर को त्याग कर छ्धितीय ओर ठतीय प्रहर 
में दुखद होती हैं ॥ १५६-१५७ ॥ के 


नवभाग गृहंकृत्वा पत्नभार्ग तु दक्षिण । 
९ फल पे 0 +- ० ७ ९ 
जिभागमुत्तरे कार्य शेष द्वारं प्रकीतितय ॥ १५० ॥ 


ग्रह के जिख भाग में द्वार करना हो उस भाग में नव भाग कर देना 
चाहिये | उसमे पांच भाग दक्षिण ओर तीच भाग उत्तर को छोड़ कर अवशिष्ट 
भाग से छार करना चाहिये । यहां वाम दक्तिण भाग मकान से निकलते समय 
का लेना चाहिये | जेसा कि वास्तु॒रलावली में लिखा है--. 
दक्षिणाड़्ः स थे धोक्तो मन्द्रिात्निषखते सति | 
यो भूयादक्षिणे भागे वामे भूयात्स चामग इति ॥ १५४८ ॥ 


अथ छृहत्संहितायां यानि चतसरुषु दिक्तु छान्रिशद्द्वाराण्युक्तानि 
तेषां शुभाशुभफलमा ह-- 


आनलछभय स्राजनन अभ्रतपनता नरूद्रवाष्ठभ्यस | 
2 ड ७२५ 0 ७२९५ 3 3। कर 
ऋ्रधपरतानइ तल क्राय चायत्व पूवण ॥ १५६ ॥ 
ग्रह भित्ति में नव॑ विभाग करने से एक एक' भित्ति में आठ आठ द्वार 
( दरवाजे ) होते हैं, यों सब ३२ द्रवाजे हुए । उसमें भी पूर्व भाग में जो आठ 
द्रवाजे हैं उसका ज़ाम ओर फल यों है । पहले का नाम शिखि है, उसमें द्वार 
करने से वायु का सय होता है, दूसरे का नाम पजेन्य है उसमें कन्या जन्म 
होता है, तीसरे का नाम जयन्त है उसमें द्वार करने से धन की अधिकता, . 
चोथे का नाम इन्द्र है उसमें राजप्रियता, पांचवे का नाम सूर्य है उसमें क्रोध की 
अधिकता, छुठ का नाम सत्य है उसमे असत्यता, सातवें का नाम भ्रश है उसमे 
करता ओर आठवेका नाम अन्तरिक्ष है उसमें द्वार करने से चोरी हांती है ॥ १५७ 


११ 
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छर त्रददद्धास्तुमालायाम्‌ । 
अथ दक्षिण आह--- 
अल्प सुतल्ं प्रेष्य नीचत्वं भक्ष्यपानसुतवबृद्धिः । 
रोद्ं कृतप्रमधनं सुतवीयप्न॑ च याम्येन ॥ १६० ॥ 
एवं दक्षिण दिशा में पहला साग का नाम अनिल है उसमें द्वार करने से 
पुत्र की कमी, दूसरे भाग का नाम पौष्ण है उसमें दास द्ुक्ति, तीसरे भाग का 


नाम वितथ है उसमे नीचता, चेथेका नाम चुहत्क्षत है उसमें सक््यपान ओर पुत्र 
७ ७३ हे फ् ४ हे 
वृद्धि, पांचवें का नाम याम्य है उसमें अशुभ, छुठें का नाम गध्छवें है उसमे 


. कृतघ्र, सातवे फा नाम थ्ज्ञराज है उसमें घन हीनता ओर आउवये का नास स्तुग 


है उसमे द्वार करने से पुत्र झ्ञोर बल का नाश होता है ॥ १६० ॥ 


अथ पश्चिम आह--- 

# ३ # ५ ६१ 4" ९१ 
सुतपाड़ारघषुतडनसुतचनांतः सुताथफ्रकूसम्पृत्‌ । 
धनसम्पन्नपातिभयं पनक्षयों रोग हत्यपरे ॥ १६१ ॥ 
प॒व॑ पश्चिम दिशामें पहला भाग का नाम पितृ है उसमें घुञ्ध व्यथा। 

दुसरे का नाम कक है उसमें शत्रु वृद्धि तीसरे का नाम खुभ्मीव है उसमें 
पुत्र धन को अप्राप्ति, चोथे का नाम कुसुमदन्त है उसमें पुञ घन फल की संपत्ति, 
पांचवे भाग का नाम वरुण है उससें धन संपत्ति, छुठे भाग का नाम असुर 


है उसमे राज़भय, सातवें भाग का नाम शोष है उसमें धननाश ओर आठवें 
भाग का नाम पापयक्ष्मा है उसमें द्वार करने से रोग का भय होता है ॥ १६१ ॥ 


अथात्तर आह--- 
8 ह७ ८ 
वधवन्धा रपुवद्धः सुतधनद्धाभः समस्तगुणु सम्पत्‌ । 
ध ४५७२१) ० कि न ७२२ रे 
पुत्रधनाधिवर सुतेन दोषाः ख्रिया नेःसखम्‌ ॥१६२॥ 
एवं उत्तर भाग के प्रथम हिस्से का नाम रोग है उसमें वधवन्धन, -दुसरे 
भांग॑ का नाम साप है उसमे रिपुत्नद्धि, तीसरे भाग का नाम मुख्य है उसमे पुत्र 
धन का लाभ, चोथे भाग का नाम भन्लाट है उसमें सम्पूर्ण गुण ओर सम्पत्ति 
का लाभ, पांचवे भाग का नाम सोम्य है उसमें पुञ्ञ घन लाभ, छुठें भाग का 
नाम भोजंग हे उसमें पुत्र के साथ बैर, सातवें भाग का नाम आदित्य है उसमें 
स््रीजन्य दोष ओर आठवे भाग का नाम दिति है उसमें छार करने से निर्धनता 
होती है १६२ ॥ 
पू् वाक्‍्यों को स्पष्ट करने के लिये ये बचन हैँ यथा-- 
पूर्वांरयेशान्यां याम्याग्नेय्यांदक्तिगानिजञानीयात्‌ । 
दाणणि नेऋ तात्‌ पश्चिमान्युदकूस्थानिवायब्याम्‌ ॥ 
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ग्रहद्धारनिर्णयः । ८३ 


आय्रेयमप्निभयद्‌ं पाजन्यंस्त्रीत्रसतिदं द्वारम्‌ । 
प्रचुर धनदं जयन्तं नच्रपवन्लसभकारि माहेन्द्रम्‌ ॥ 
शोरयक्रोधः प्रचुर: सत्येब्नृतवादित भशेक्रोयम । 
चोय॑ तथान्तरितक्ते प्राग्द्ााराणि प्रदिष्टानि ॥ 
वायब्येषल्पसुतत्व॑ प्रेष्यं पोष्णेपथनीचता वितथे । 
वहनन्नपानपुत्र॑ चृहत्वते यास्य अपि रोद्रम्‌ ॥ 
गान्धवें गन्धत्वं चुपचोयभयाय भअ्रज्ञराजाख्यम | 
सउगमपि स़ुतवीयघ्न॑ दक्षिणतों द्वारनिदेशः । 
पिच्ये शरीरपीड़ा दोवारिक संज्षिते च रिंपु वृाद्धः ॥ 
सुप्नीवे धनहानिः पुत्रधनाव्यं कुसुमदन्तम्‌ | 
वारुणमर्थ निचयद्‌ चृपभयदं चासुरं विनिद्ष्टिम ॥ 
शोष॑ धन हानिकरं वहुरोगंपापयक्ष्माण्यम्‌ । 
रोगसुखंचधवन्धद्मात्मज बेराभिवृद्धिदं नागम्‌ ॥ 
सुख्यं धन खुत दृद्धिदमनेक कल्याण॒दंच भल्लाटम । 
सोम्य॑ ध्रन पुत्र कर॑ भोजडह्ले पुत्र बेर रिपु वुद्धिः ॥ 
अदितो ख्री दोषाः स्थुद्तों धन संक्षयं याति । 
इन ज्छोकों का श्रर्थ उपयुक्त अर्थो से ही स्पष्ट है ॥ 
कह थक्वारचक्रम्‌ तत्॒रामः-- 
५5६ ५ ९ ४७ फर 2 ०5 ग 6 ।+ 3 
जप त्ञायिंगमः शिरस्यथ फूछ ७दमास्ततः काए भ- 
6 ७७५ & छछ हा बिक ० कप 
नागरुदसन ततो गजामितेः शाखासु साख्यं भवेत्‌ । 
29५०० कक 3५ ७२५ ६ ७ कर ६५. मे के आज जे आल 
दहरवा गुणुमणशातगहफ्तमध्यास्थतवंदमः 
वि ५ ४ ७० ४#/5. ४. 4 ७ ९७ ७३ ७ 
साख्य चक्रामंद विद्धक्य साधया द्वार विधय शुभम॥१६३॥ 
छार चक्र में खूर्य नक्षत्र से देहली के शिर पर ४ नक्षत्र दिया जाय तो उसमे 
द्वार करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, उसके बाद ८ नक्षत्र कोण में दिया उसका 
*' फल उद्घास है, उसके वाद्‌ ८ नक्षत्र शाखा में दिया उसका फल सोख्य है, उसके 
बाद ३ नक्षत्र देहली में देने से उसका फल ग्र॒हपति का ख्॒त्यु होता है । उसके 
बाद ४ नक्षत्र मध्य में देना उसमें द्वार करने से सोख्य होता है अर्थात्‌ ( सूर्य 
नक्तत्र से. ४ नक्षत्र शुभ, वाद उसके ८ अशुभ, इसके वाद ८ शुभ वाद ३ 
नक्षत्र अशुभ बाद्‌ ४ नक्षत्र शुभ होता है ) इस चक्र को देख कर बुद्धिमान जन 
द्वार निर्मांण करें तो शुभ होता है ॥ १६३ ॥ 
यथोक्तम्‌--- / 
सू्यच्ताद्रुगनागाए गुणवेदेः शुभाशुभम्‌ । 
' शिरः काणुढ्वारशाखा देहलो मध्यगेः क्रमात्‌ ।। 5 
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८्छ वृहद्धास्तुमालायाम । 
इसके अनुसार ही ज्योतिनिवन्ध में भी वाक्य हैं यथा-- 


दारचक्र प्रवच््यामि भाषितं विश्वकर्मणा । 
सूयभाद्धंचतुष्क॑ तु शिश्स्योपरि विन्यसेत्‌ ।। 
छ के कोणे प्रदातव्ये शाखायुग्मे द॒थंद्यम्‌ | 
अधश्य तरीरि' देयानि वेदामध्ये प्रतिष्ठिता: ॥ 
राज्यं स्यादुध्वेनक्षत्रे कोणेषुछठासनं भवेत्‌ | 
शाखायां लसते लकच्मीमधरश्वेव स्तुति लभेत्‌ ॥ 
सध्यभेयु लभेत्सोख्यं चिन्तनीयं सदा ठुणेः ॥ 
तथाचान्य३-- 
दिनकर किरणाक्रास्तक्षतेद्वासर्चक्रे युगयुगयभवेद्‌ छ्िछ्लि वेद्छ्विरामः 
मितमुडुगण भागं विन्यसेदुध्वेतेन्तनियममखिलदिग्गं नाप्यधः केशणभंसत्‌ 


अ थद्वार स्थापनम्‌ू-- 
द्वारस्थापन नज्ञत्राष्युच्यन्तेडश्िनिचोत्तरा। । 
खातो प्रष्णि व रोहिण्यां द्वारशाखावरोपणस्‌ ॥१६०॥ 


अश्विनी, उत्तरा ३, स्वाती, रेवती, रोहिणी ( भतान्तर से हस्त, पुष्य, 
श्रवण, झ्गशिरा ) ये नक्षत्र द्वार के लिये शुभ है ॥ १६४ ॥ 


तथेव तिथयो 5पि-- 
पश्ममी धनदा चेव सांने नन्‍्द वसों शुभ । 

- प्र॒तिपत्सु न कतेव्य कृत दुःखमवाप्लुयात्‌ ॥१६५॥ 
ितीयायां द्वव्यहानिः पशु पुत्र विनाशनम्‌ । 
तृतीया रोगदा ज्ञेया चतुर्थी मड़ कारिणी ॥१६६॥ 
कुलक्षय तथा पष्ठी दशरमी धन नाशिनी । 
विरोध कृदमापूणा नस्याच्छाखावरोपणम्‌ ॥ १६७ ॥ 


तिथियों का फल यों है पञश्चमी में द्वार करने से घन लाभ, सप्तमी, अष्टमी 
ओर नवमी शुभ है । पतिपद्‌ में द्वार नहीं करना चाहिये, करने से दुःख 
होता है | ठृतीया में रोग, चतुर्थी में भजन होता है, षष्ठी में कुलनाश, एवं दशमी 
में धननाश होता है, अमावास्या, पूर्णिमा विरोध करती है । अतः अनिष्ट 
तिथियों में द्वारशाखावरोपण नहीं करना चाहिये | ॥ १६४-१६७ ॥ 
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ग्रहद्धा रनिणयः । ब्प्‌ 
तथान्यो मुद्ृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
भवेत्तष्णी मत्रेच पृष्येच शाक्के 
करेद्खचित्रानिलोचादितों च । 
गुरुअन्द्रशक्राकंसोम्येच वारे 
तिथोननन्‍दपूर्णाजयाद्वारशाखा ॥ १६८॥ 


रेवती, अजुराधा, पुष्य, ज्येष्टठा, हस्त, अश्विनी, चित्रा, स्वाती और 
पुनर्वद्भयु नक्षच शुरू, सोम, शुक्र, रवि ओर बुधवार तथा नन्‍्दा, पूर्णा ओर जया 
तिथि द्वार कोये में शुभ होता है ॥ श्द्ट८ ॥ 


अथ शुरु 
शुवभे शुभवारे व स्थिरिलम शुभेदिने ! 
द्वार थथाप्यं म॒र्गं चित्र वगेसम्पंद्धिवद्धेनम ॥१६६॥ 


३ ७ ७&#& ४ ७३. 


चर स्थर च नक्षत्र उधर शुक्रादन तथा 


दिया रे ३ से 


शर्म कपाद यांगः स्थादंब्सखभावादयंग्रृह ॥१७०॥ 


गुरु के चचनाछुसार झ्ुव ( उ० ३ रो० ) नक्षत्र शुभ वार स्थिर लघ्न 
शुभ तिथि में द्वाए शुभ होता है। तथा सझगशिरा ओर चित्रा कुल सम्पत्ति को 
बढ़ाने वाला है, तथा चरस्थिर नक्षत्र बुध, शुक्र का बार ओर शुभ तिथि 
तथा छिसवसाव लश्न में कपार लगाना शुभ होता है ॥ १६६-१७० ॥ 


तथाह म्रायडव्य 
सूत्र शडकु शिला द्वार तुछाच्छदन पूर्वक । 
कायस्तम्भप्रांतेष्टोक्ते धिष्ण्ये वार तिथों तथा ॥१७१॥ 


सूत्र, शडःकु, शिलान्यास, द्वारकायं, ग्रहच्छादन इत्यादि स्ठंभ प्रतिष्ठा के 


०५7 


कहे हुये नक्तत्र, चार ओर तिथियों में शुभ होता है । 
अथ तपादि ब्राह्मणान्तानां सर्वेषां पश्च पश्च ग्रहाणि प्रत्येकश्य वक्ष्यति 
तत्रादो उपग्रहाणां प्रमाण॒माह-- 
उत्तममष्टाभ्याधि्क हस्तशतं नृपग्रहं पृथुत्वेन! 
अश्टशेनानयेव॑ पतञ्च॒सपादानि देर्ध्येण ॥१७२॥ 
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बन्द वूहदास्त्मालायाम । 


उत्तम राजगृह में १०८ हाथ का विस्तार प्रधान होता है । इसके बाद्‌ 
चार ग्रह में आठ २ हाथ कम करके विस्तार होना चाहिये, ओर विस्तांर से 
सपाद्‌ ( सवाई ) दीघ होना चाहिये। जेसे प्रधानग्रह १०८ हाथ विस्तार 
१३५ हाथ दीघे, एवं छ्वितीयग्रह १०० हाथ विस्तार, १२५५ हाथ दीघे, ठृतीयगृह 
का विस्तार &२ हाथ दीघे ११५ हाथ, चोथा भ्रृह का विस्तार ८४ हाथ, दीघे - 
१०५ हाथ, पांचवा गृह का विस्तार ७६ हाथ ओर दीघे &५ हाथ करना चाहिये । 
तथा चर कश्यप+--अ्रष्टोत्तरं हस्तशतं विस्ताराज्नुपसन्द्रिस्‌ । 
कार्य प्रधानमन्यानि तथाष्टाशेनितानि तु ॥ 
विस्तारं पादसंयुक्त देध्य तेषां अकल्पयेत्‌ । 
एवं पश्च ्॒पः कुर्याहुग्ृहाणां थे पृथक पृथक ॥ 
इस रूप से पांच ग्रह प्रत्येक आचार्य के मत से होता है ॥ १७२ ॥ 
अथेदानी सेनापतिग्रहाणां प्रमाण॒माह--- 
| 0९" ९. कप & ७ 
पड़मि! पड्मिहीना सेनापतिसब्नां चतुः पढ्िः । 
2 4 ७ कप 
एवं पञ्च णहाएणु पड़्मागसमान्वता दुष्यमश ॥१७६३ ॥ 
सेनापति का प्रथम गृह ६७ हाथ विस्तार का बनाना बाद के चार*« 
मकानों मे छः छुः हाथ कम करके विस्तार रखना चाहिये ओर चबिस्तार से 
षष्टांश अधिक दीघ होना चाहिये। यथा--- 
प्रथम गृह का विस्तार ६७ हाथ दीघे ६४+-+है- हाथ, छितीय शहका 
विस्तार ५८ हाथ, दीघ ५८०+-ह६ हाथ, तृतीय ग्रह का विस्तार ५२ हाथ, दीघ्र 
५२+ *ह हाथ, चोथा ग्रह का विस्तार ४६ हाथ, दीघे ४६+-छ- हाथ आर 
पांचवा गृह का विस्तार ४० हाथ, दीघें ४० + *- हाथ होना चाहिये । यहां हाथ 
मे ६ का पूरा २ भाग नहीं लगता, इसलिये अह्ठुलादि बनाकर ६ का भाग 
देना चाहिये ॥ १७३ ॥ 


अथ सचिवग्रहाणा प्रमाणमाह-- 
पश्थ्रितुश्रतुरमिहीना वेश्मानि पश्र सचिवस्थ । 
ह ३. कु ९४ ७. कर 
साष्टांशयुतो देध्य तदधतो राजमहिषीणाम्‌ ॥१७४॥ 


सचिव ( मन्त्री ) का गृह भी पांच वनाना चाहिये। जिसमे पहले शुह 
का विस्तार ६० हाथ होता है | वाद के चार मकानों में क्रमसे चार २ हाथ 
कम करके बनाना चाहिये । यथा दूसरा गृह का विस्तार ५६ द्वाथ, तीखरे का 
५२ हाथ, चोथे का ४८ हाथ ओर पांचवे का ४७ हाथ विस्तार होना चाहिये 
उस विस्तार में अपना अष्टमांश जोड़कर दीघे कटपना करना चाहिये । इसी 
प्रकार सचिव का जो ग्रहप्रमाण है उसके आधे दोधे विस्तार में राजमहिषो 
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नपादोनांग्रहनिणंयः । ८:७9 


( पटरानोी या प्रधान स््री ) का ग्रह वनवाना चाहिये । यथा प्रथम ग्रह का 
विस्तार ३० हाथ, द्वितीय का विस्तार २८ हाथ, तृतीय का २६ हाथ, चोथे का 
२४ हाथ ओर पांचवे का विस्तार २२ हाथ होना चाहिये, ओर विस्तार के 
अप्टमांश थुक्त विस्तार तुल्य दीघ रखना शुभ है ॥ १७२ ॥ 


अथ युवराजगृहाण लक्षणमाह-- 

षृड़मि! पड़भिश्चेवं युवराजस्थापवजिताञउशीतिः । 

शक ७ ढ्दे 6, ७२५6१ 

ज्यशान्विता च देध्य पञ्च तदर्घेस्तदचुजानाम ॥ १७५॥ 


इसी प्रकार युवराज के लिये भी पांच गृह वनाना चाहिए जिसमे प्रथम 
शुद्द का विस्तार ८० हाथ करना वाद के चार मकानों में छुः छुः हाथ कम्त करके 
विस्तार कल्पना करना चाहिये यथा छितीय ग्रह का विस्तार ७४ हाथ, तृतीयका 
६८, चेथेका विस्तार ६२, ओर पांचवे ग्रहका विस्तार ५६, हाथ होना चाहिये, 
विस्तार में विस्तार का तृतीयांश जोड़कर दीघे कटपना करे | इसी तरह 
युवराज के छोटे भाई ओर अ्वत्यों के लिये युबराज ग्रह के आधा विस्तार ओर 
विस्तार के तृतीयांश में चिस्तार जोड़कर दीघे कट्पना करना चाहिये ॥१७प५॥ 


' अथ सापन्तप्रवरराजपुरुषकज्चुकरिवेश्याकला ज्ञानांग्हलक्षणान्याइ--, .. 
नुप्सचिवान्तरतुल्य सामन्तप्रवरराजपुरुषाणाम । 
नपयुवराजबिशेषः कृण्चुकिवेश्याकराज्ञानाए ॥ १७६ ॥ 


राजा के जो पांच शहर एवं मन्त्रिका जो पांच ण॒ह है क्रम से उसके 
अन्तर तुल्य माएडलिक राजा ओर प्रधान राजपुरुष का गशुद्द बनाना चाहिये 
यथा राजा के प्रथम गृह के विस्तार मे मनत्री के प्रथम ग्रहका विस्तार घटाकर 
विस्तार कल्पना करना दीघ में दीघे के घटाकर देध्य॑ कदपना करना चाहिये 
एवं राजा ओर युवराज ग्रह के अन्तर तुल्य कञ्चुकी ओर वेश्या का ग्रह बनाना 
चाहिये ॥ १७६ ॥ 


अथाध्यक्षाधिक्रतकमान्ताध्यक्षदृतानां पछ्चग्रहाय॒याह-- 
अध्यक्षाधिक्ृतानां सर्वेषां कोशरति तुल्यण्‌ । 
युवराज मन्त्र विवरं कर्मान्ताध्यक्ष दृतानार ॥ १७७॥ 


गेशाला, ओर घेड़ साल, हाथीसारादि के अधिकारियों तथा ओर 
भी कार्या के जो मालिक हैं उन सव के लिये केश ग्र॒हके वा रति ग्रृहके वरावर 
बनाना चाहिये जितने दीघ विस्तार का केश गुह वा रति गृह बना हो उतने 
ही दीधे विस्तार का बनाना उचित है ओर कर्म शाला में जो मालिक हैं उनका 
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मर चहद्ठास्तुमालायाम्‌ । 


ओर दूतों ( कर्मचारियों ) का गृद युवरांज और मंन्ती के गृह के दीघे विस्तार 
का जो अन्तर है उसके बराबर अर्थात्‌ दी्घ, दीघ्घे का अन्तर दीर्घ विस्तारों का 
अन्तर विस्तार रखना चाहिये ॥ १७७ ॥ 


अथ देवज्ञभिषक्पुरोहितानां वास्तुप्रमाणान्याह ! 
चत्वारिंशद्वीना चतुश्नताभिरतु पञ्चयावदिति । 
षड़भागयुतादेरष्य देवज्ञ पुरोधसोमिषजः) ॥१७८॥ 
ज्योतिषी ओर वैद्य पुरोहितों के गृह बनाने में विस्तार प्रथम शुह्द का ४० 
रखना, द्वितीय का ३६, तीसरे का ३२, इसी तरह चोथे गृह का २८, पांचवे का 


२७, विचार कर रखना ओर दो प्रत्येक गृह के विस्तार में उसी का छूुटां 
हिस्सा जोड़ कर रखना चाहिये ॥ १७८ ॥ 


हांते शुहुप्रकर ण॒स्‌ू-- 
अथ गृहप्रवेश प्रकरणलू--- 
तत्न वसिष्ठ:-- 
अपूवसकल प्रथमप्रवेश यात्रावसाने च सपूर्वेसज्ञस | 
दद्ाहयश्रामिभयादि जातस्लेवं प्रवेशस्लिविधः प्रदिष्ट॥१॥ 
नूतन थह में प्रथम २ प्रवेश का अपूर्वसंज्ञक प्रदेश कहते हैं और यात्रा के 
अन्त में जो प्रवेश होता है उसके सपूर्वग्रवेश कहते हैं, अपस्लवि आदि के भय से 


जो ग्रह गिरकर नया. वना हे। उसमें जो प्रवेश होता है उसके छंद्वाह्न कहते हैं । 
इस प्रकार प्रवेश तीन धरकार के हेते हैं ॥ १ ॥ 


तथाचान्य 4 --- 
वधूप्रवेशों नदिवा प्रशस्तः राजप्रवेशों न निशि प्रशस्तः । 
दिवा च रात्रो च ग्रहप्रवेशः सत्कीतिदस्स्थात्तरिविधः प्रवेशः२ 
वधू प्रवेश दिन में शुभ नहीं देता, लिखा भी है ( निशि वधूसंवेशमज्ञे- 
स्थिरे ) राजप्रवेश याने यात्रा के अन्त में जो ग्रहप्रवेश हाता है वह रात्रि में शुभ 


नहीं है ओर ग्रहप्रवेश द्वारात्रि देनों समय में शुभ हेाता है, इस प्रकार त्रिविध 
प्रवेश होता है ।। २ ॥। 


अथ नारद $--- 
आदे सोम्यायने काय नववास्तु प्रवशनम । 
राज्ञा यात्रानवृत्त। च यद्धा द्वंद्धपवेशनस ॥ ३ ॥ 
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ग्रहप्रवेशनिरणंयः । य् 

उत्तरायण सूर्य हां तो नृतनग्ृह में १रवेश करना चाहिये | राजा के यात्रा _ 

निशत्त हानेपर जो प्रवेश हे अथवा इंद्वात्मक जो प्रवेश हो वह भी इसी प्रकार 
हाना चाहिये।। ३ |! 


तथाचान्य ६ 
विधाय पूर्वद्विसे वास्तुपूजां वलिक्रियास्‌ । 
माध-फाल्युन-वेशाल-ज्येप्मासेु शोभनः ॥४॥ 
प्रवेशों मध्यमों ज्ञेयः सोम्यकातिकमासयोः । 
पहले दिन वास्तु पूजा ओर वलिक्रिया करके माघ फाल्गुन वैशाख ओर 
ज्येष्ठ में गृह प्रवेश शुभ होता है; तथा सौम्य ( मार्गशीषे ) कातिक मास प्रवेश 
में सष्यस होता है ॥ ४ ॥ 
यथा वसिषए्ठ:--- 


माधेषर्थ लाभः प्रथमप्रवेशः पत्रा्थलाभः खल्ु फाल्गुने च । 
चेतरर्थहानि्धनघान्यलाभो वेशाखमासे पशुपुत्नलाभः ॥ 


ज्ये, प्र 
गृहारम्पोदितेमासेथिष्ण्येवारे विशेदगहस ॥ 
- विशेत्सोम्यायने हम्ये तृणागारे तु स्ेदा ॥५॥ 
ग्रहारंभके कहे हुये नक्षत्र वार में खूर्य उत्तरायण हों तो हम्ये ( इंट-पत्थर- 


मिट्टी के ) ग्रहमें प्रवेश करना शुभ होता है। तण ग्रहम सवंदा प्रवेश कर 
सकते हैं ॥ ५ ॥ 


त्रिविध प्ररेशे विशेषः 
ऋरग्रहधिष्टठित विद्वभं च विवजनीय तत्रिविधप्रवशे । 
शुकले च पत्ते सुतरांप्रवदध्ये कृष्ण च तावदशर्मीच यावत॥ 


पापश्रह जिस नक्षत्र पर हों ओर पाप विद्ध जो नक्षत्र ये सब त्रिविध 
प्रवेश में त्याज्य करना चाहिये। शुक्ल पक्त मे प्रवेश करना निरन्तर वृद्धि 
के लिये होता हे पर कृष्ण पक्त में दशमी तिथि पयन्‍त ही प्रवेश करना 
चाहिये वाद नहीं ॥ ६ ॥ 
चित्रोत्तराधातृशशाह्मिन्र- 
वसन्त्यवारार्वरभषु चूनम । 


पक 


श्र 
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० ' चृहद्ास्तुमालायाम्‌ । 


आयुधेनारोग्यसुपुञपोत्र- 
सुकीतिदः स्यात्जिविधः प्रवेश! ॥ ७ ॥ 
चित्रा; उत्तरा ३ रोहिणी म्छगशिरा अज्ञुराधा धनिष्ठा रेवतो ओर शतशिष 


इन नक्षत्रों में तिविध प्रवेश करने से आयु धन आरोग्य पुत्र पोत्र ओर यशकी 
चृद्धि होती है ॥ ७ ॥ 


योगयात्रायां चाराह+--- 
पोष्णे धनिष्ठास्वथ वारुएषु 
खायंमभु॒वर्तेंष तिषूत्तरासु । 
अच्षाणचन्द्र शुंभवासरे च॑ 
तिथावारिक्ते च शृहप्रवेश! ॥ ८ ॥ 


रेवती धनिष्ठा शतभिषा रोहिणी उच्तरा ३ ये नक्षत्र हों चन्द्रमा क्षीण नहीं 
हो शुभवार हो रिक्ता से अतिरिक्त तिथि हो ते गशुह प्रवेश शुभ होता है ॥ ८॥ 


नारद: 
शुभः प्रवेशो दवेज्यशुक्रयोरेश्यमानयोः। 
व्यकारवारतिथिषु रिक्तामावजितेषु च ॥ ९ ॥ 
वस्वीज्यान्त्येन्दुवरुणलाष्ट्रमित्रस्थिरोडुष । 
दिवा वा यदि वा राज्रो प्रवेशों मंगलुप्रदः ॥१०॥ 
चदस्पति शुक्र उद्य हों, . रवि मज्ञलवार एवं रिक्ता अमावास्या तिथि को 
परित्याग कर के धनिष्ठा पुष्य रेवती स्गशिरा शतभिषा चित्रा अज्॒ुराधा 
स्थिर ( उच्तरा. ३ रोहिणी ) नक्षत्र हो ता दिन या रात्रि में प्रवेश शुभद्‌ 
- होता है ॥ १० ॥-.. 
' तथा च वेद्यनाथः 
उयुत्तरे रोहिणी यग्मे रेचत्यां चासवह्ये । 
पुष्ये त्वाष्ट्ड्ये मेत्रे प्रवेशाइभिहितः करे ।। 
एवमेच रत्लनमालायाम्‌-- 
पुष्ये धनिष्ठाउदुवायम्‌लस्थिराश्विनीविष्णुजलेशहस्ते । 
एषु प्रवेशा वहुपुञ्रपोत्रेश्चिरं वसेद्धूरिसमागमैश्थ इति ।। 
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है. 


ग्रहप्रवेशनिर्णय: । ४९ 
अथ लग्नफलम्‌ 
मेषे यान घटे व्याधिर्धान्यहानिर्मृंग शहस । 
विशतां कर्केट नाशः शेषलमेषु शोभनम ॥ ११ ॥ 
देवज्ञवल्ल भे-- 
निन्दिता अपि शुमांशसमेतास्तोलिमषमकराः सकुलीराः 
कृतुरापचयगाश्रविलमे राशयश शुभफराश्र मवन्ति ॥१२॥ 


सेपष लघ्न में प्रवेश करने से यात्रा, कंभ में रोग, मकर में धान्‍्य हानि, करके 


म॑ नाश आर शेष लग्न शुभ होता है। परथशञ्व निन्दित भी लग्न शभ नवांश से 


युक्त हे! अथवा तुला, सेष, सकर ओर करके ये चार राशियां भी यदि कर्ता के 
राशि से उपचय होकर लप्म में हे ता प्रवेश शुभ ही हाता है ॥॥ ११-१२ ॥। 


तथा नयं ललठ$--- 
व्याधिह्ा धनहा चेव वित्तदों वन्धुनाशकृत्‌ । 
घपुत्रहा शत्रहा ख्रीमः प्राणएहा पिटकृप्रदः ॥१३॥ 
सिद्धिदों धनदश्चेवभवेत्तजन्मराशिगः । 
लम्मस्थः क्रमशोराशिजन्मलग्रात्वेशने ॥१४॥ 
अब जन्मराशि जन्मलग से द्वादशराशि गत प्रवेश लघ्न का फल यों हे 
यदि जन्म का राशि लमज्न प्रवेश का हे। तो रोगनाश, द्वितीय हे! तो धननाश, 
तृतीय हो ते धनद्‌, चोथे हो ते वन्घुनाश, पञश्चम हे। ते पुत्रहानिं, षष्ठ हा ते 
शत्रुनाश, सातवां हा ते स्रीनाश, आठवां हो। तो प्राणनाश, नवम हे तो पिटक 


राग, दृशम हा ते कार्य सिद्धि, एकादश हा तो धनलाभ, ओर द्वादश हे तो 
अशुभ होता है ॥ १३-१७ ॥ 


अथ लग्नादिशुद्धिस्तत्नरा म/--- 

त्रिकोएकेन्द्रायंधन त्रिगेः शुभे- 
लमात्त्रिपष्टायगतेश्रपापके! । 

शुड़ाम्बुरन्प्रेविजनु भेग त्यो 
व्यकाररिक्ताचरचेत्रदर्शे ॥ १५ ॥ 
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&२ चृहृद्यास्तुमालायाम्‌ । / 


लघ्म से त्रिकोण ( ५, & ) केन्द्र ( १, ४, ७, १०, ), २, ३ में शुभत्रह हों 
३, ६ ११, भे पापश्रह हा, ७, ८, शुद्ध हे और जन्मराशि लग से अप्टम लघञ्न न 
हा, रवि, महल रिक्ता तिथि के! परित्याग करके तथा चरलम चेत्र मास 
अप्रावास्या तिथि का परित्याग कर प्रवेश शुभ होता है ॥*१५ ॥ 
है 


वसिष्ठ।--- 
कृत्वा शुक्र पृष्ठतों वामतोडर्क 
। विप्रान्यूज्यानग्रतोपूर्णकुम्भाव । 
रम्यं हम्पें तोरणं खग्वितानेः 
सम्यक्ख्रीभिगीतवायेविशेत्तत्‌ ॥ १६ ॥ 
शुक्र का पृष्ठ भाग में ओर रवि के वाम करके ब्राह्मणों के! पूजन कर 
पूर्ण कलश के आगे करके तेारण माला वितान से शाभित गृह में श्री समूहों 


8] 


के गीत से युक्त वाद्य ( वाजा ) करके प्रवेश करना उत्तम होता है ॥ १६ ॥ 


तत्र रामदैवजश्ञः--अग्रेंम्डु पूणं कलशं छिजांश्य 
कृत्वा विशेद्देश्म भक्ूटशुद्धम । 


भ्रीपतिरष्याह--कृत्वा विप्रानू, सजल कलशं चाग्नते! वामते5की- 
स्नातः स्नग्यी विमल वसनो मड़लेवंदघेषेः । 
व्यस्तेः यात्राकथितशकुनेद्वांर मार्ग णुरा जा- 
हम्य॑ पुष्पप्रकररुचिरं तेरणात्य' विशेद्य ॥ 


& 


अथवामरविस्तत्रराम --- 
वामोरविसेत्युसुताथलाभतो- 
5के पत्नमे प्राग्वदनादिमान्दिरे । 
पूर्णातिथो प्राग्वदने गृहे शुभो 
नन्दादिके याम्यजलोत्तरानने ॥ १७ ॥ 


पूर्वा भिमुख ग्रह में प्रवेश करने में प्रवेश लग्न से जो अष्टम उससे पांच 
राशि तक खूय हों, दक्षिण सुख ग्रह के लिये पश्चम से पांच राशि, पश्चिमाभिमु- 
ख्त्॒ ग्ृह के लिये द्वितीय से पांच राशि ओर उत्तराभिमुख ग्रह के लिये एकादश 
से पांच राशि तक सूर्य हों ते वाम रवि होते हैं । ई 
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"९: 


ग्रहप्रवेशनिर्णयः । ३ 


एवं पूर्णा ५, १०, १५ तिथि में पूर्ण मुख ग्रह में ननन्‍्दा १, ६; १९ तिथि में 
दक्षिण मुख भद्गा तिथि २, ७, १२, में पश्चिम मुख ओर जाया ३, म, १३ तिथि में 
उत्तराभिमुख ग्रह में प्रवेश शुभ होता है ॥ १७ ॥ 
तथान्य:--रन्ध्वात्पुआडदनादायात्‌ पश्चस्वक स्थितेक्रमात्‌ । 
पूर्वाशादिमुखं गेह' विशेद्दामों) भवेद्यतः ॥ 
अथ प्रवेश कुम्भचक्रमू-- 
वत्के थूरविभात्रवेशसमये कम्मेडमिदाहः कृताः 
प्रान्याशुद्सनं कृतायमगताः लाभः कृताः पश्चिमे । 
७५ >५४६९ ९ ५ [2] ४ ॥ 5. ५ 
अंविंदा कालरुचर इगामता गम ववताशा शुढद 
२००४८ ०8303५०००९८-- है. 29 ५ >> 
शा: स्थयंगतः स्थ॒स्वमनछाः कृण्ठ सवंत्सवंदा ॥ १५॥ 
प्रवेश के समय कलश चक्र वनाना उसमें सूर्य. के नक्षत्र से कलश चक्र 
के झुख में एक नक्षत्र दिया जायतां उसमें प्रवेश करने से अभिदाह होता है | घाद्‌ 
४ नक्षत्र पूर्व मे द्या जाय तो उद्घास, वाद्‌ ४ नक्षत्र दक्षिण में दिया जाय तो 


लाभ, वाद ७ नक्षत्र पश्चिम में देने से उसका फल लद्धमी प्राप्ति, वाद ४ नक्षत्र 
उत्तर में दिया जाय ता उसका फल कलह, वाद ४ नक्षत्र गर्भ में दिया जाय तो 
उसका फल गये नाश, वाद गुदा में ३ नक्षत्र देने से स्थिरता, वाद इसके ३ नक्षत्र 
कर्ठ में दिया जाय तो उसमे प्रवेश करने से सर्वेदा स्थिरता रहता है ॥ १८ ॥ 
यथोक्तम््‌ प्रन्थान्तरे--- 
प्रवेशे कलशेष्कर््तात्पश्च नागाएपद कऋ्रमात्‌ । 
अशुर्भ च शुर्म ज्ञेयमशुर्म च शुभ तथा ॥ 
अथान्र नारद:-- 
गा € 
आअकपाटमनाच्छजममदत्तवादरमाजनम्‌ | 
हा # 5. 0५ जे ७ ६, | ७. ३४ हि 
यह से भावश्चद्च वपदामाकर ह तत्‌ ॥ १६ ॥ 
विना किवाड़ का विना ढ़का हुआ ओर जिस ग्रह में वलिदान ओर 


ब्राह्मण भोजन नहीं भया हो ऐसे ग्रहमे प्रवेश नहीं करना चाहिये | क्योंकि वह 
ग्रह विपत्तियों का खजाना है ॥ १६ ॥ 


अथ प्रवेश कतंव्यतामाह-- 
एव खुले सखगहं प्रविश्य 
वितानपुष्प श्रतिधोषयुक्तम ! 
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६७ चहडास्तुभालायाम्‌ । 
शिल्पज्ञ-देवज्ञ-विधिज्ञपोरान्‌ 
ज है कर >आ र ण 
राजाचयेड्धूमिहिरण्यवस्रः ॥२०॥| 
एवं पूर्वोक्त रीति के अनुसार शुभ लघ्न में वितान ( छुत वा चांदनी ) 
पुष्प ( फूल ) ओर वेद्ध्वनि से युक्त अपने गृह में प्रवेश करके शिल्पज्ष ( चित्र- 
कार ) दैवज्ञ ( ज्योतिषा ) विधिज्ञ ( कर्मकाए्ड करानेवाले ). ओर पुरवासियों 
को भूमि खुबणे वस्तों करके राजा पूजन करें ॥ २० ॥ 
श्रीपतिर प्याह-- 
ततान्पो विप्र॑सुहत्पुराधसः 
शिल्पज्ञ-भूगालविद्श्ध भागिनः । 
धनेश्चरत्ने: पशुभिः सम्चयेत्‌ 
सदान्धदीनान पुरवासिनस्तथा ॥ 
तथा च करयप--- 
एवं यः प्रविशेद्राजा येगगेदैेयज्ञकीत्तिते । 
काले शासत्रोक्ततिधिना शरीरखुखमश्नुते ॥ 
अथ जीणं गशहप्रवेश+--- 
जीणँं ग्रहे5ग्न्यादिभयान्नवे5पि- 
२९ ६ 9. नर न 
मागाजया: श्रावशणुकृअप सत्सयात्‌ 
वेशो-अम्बुपज्यानिठुवासवेषु- 
नावश्यमस्तादावचारणाउश्र ॥ २१ ॥ 


जीण॑ गृह अभि आदि के भय से गिर गया हे। उससे नूतन भी बनाया 
गया हे ते मार्गशीर्ष कातिक श्रावण मास में शतभिषा पृष्य स्वाती निष्ठा में 
प्रवेश शुभ है इसमें अस्तादि का विचार नहीं होता ॥ २१ ॥ 


_ यथोक्तं ज्योतिःप्रकाशे-- 


नित्ययाने ग्ृहे जीणँ प्राशनेपरिधानके । 
वधू प्रवेशेमाइल्ये न मोदथ' गुरुशुक्रयोः ॥ 
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गोशालादिविचारः | 8 । 
अथ यात्रानिदत्तनरप्रवेश मुहृत्तें! हत्तशते-- 
भूपानां सदुभिश्ु॒वेः प्रविशन यात्रानिवृत्तों शुभम्‌ 
स्याइभूयों गमने चरच्लघुमे रुद्रेसातिभूपतेः । 
तिदण भूपकमारकस्य उपतेः पल्‍्या विशाखाहये 
धिष्ण्ये हव्यमुजागहंप्रावशर्ता संद्हयते वह्निना ॥ 


राजाओं के यात्रा निदृत्ति होने पर झद ( म्उ. रे. चि. अनु. ) शव (उ. ३ 
रा. ) नक्षत्र में प्रवेश शुभ होता है बाद इसके चर ( सवा. पुन. श्र. ध. श. ) 
लघु ( ह. अश्वि. पुष्य. ) ओर आर्द्वां में पुनः यदि प्रवेश कर ते खत्यु होती है । 
यदि तठीचछण ( मू. ज्ये. आश्ले. ) नक्षत्र में प्रवेश करे' ता राजकुमार की मझ्त्यु 
हे।ती है । विशाखा में राज पत्नी की झुत्ण होती है। और कहृत्तिका में यदि 
प्रवेश कर ते! असि भय होता है ॥ २२ ॥ 


तथा च वास्त॒पदीपे--- 


वशाखमास-प च फात्युन-ाप ज्यष्ठ भ्वशः शुभदागृहस्य । 
यात्रानदुत्तावयवा नवस्य सूमाभुजा दमेवनार्थरण ॥२३॥ 


73] को कप 
वेशाख, फाल्युन, ओर ज्येष्ठ में द्वस्वभाव अथवा स्थिर लपझ् हे ते 
यात्रा, निव्त्त का भ्वेश अथवा नृतन गशंह का प्रवेश भी शुभ होता है ॥ २३ ॥ 


तथाह माणडव्य:--- 
सूत्रशइकु-शिला-द्वार-तुलाच्छादनपूर्वकम्‌ । 
कायस्तम्भप्रतिष्ठोक्ते धिष्ण्येवारतिथों तथा ॥२४॥ 


सूत्र.शक्ल शिलान्यास द्वार कार्य ग्रहच्छादन इत्यादि स्तंभ प्रतिष्ठा के कहे 
हुये नक्षत्र ओर शुभवार शुभ तिथि में श्रेष्ठ होता है ॥ २७ ॥ 


॥ इति ग्रहप्रवेश प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ गोशालायां भ्ूशोधनादिकमायादिकश्च प्राग्वज्ज्यम् । तन्नापि 
चरणी विचारः--- 
#५ ९ 


स्ाम हस्तप्रमाएंन दाधीवस्तारसइतमसम्‌ । 
अद्दाभश्र हरद्भधाग शाप चराणषरुच्यत ॥ १॥ 
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&दे चुहद्धास्तुमालायाम्‌ । 
पशुह्ाानेः पशोरोगः पशुलामः पशुक्षयः 
पशुनाशः पशोवृद्धिः पशुभेदों वहुः पशुः ॥ २॥ 


स्वामिके हाथ से दीघे विस्तार का गुणा करना आठसे भाग देना एकादि . 
शेषचश चरणी का फल कहना चाहिये ॥ १५॥ यथा-- 


१ शेषम पशुहानि, २ में पशुरोग, ३ में पशुलास, ४ में पशुक्षय, ५ में पशु 
नाश, ६ में पशुवृद्धि, ७ में पशुभेद, ओर ८ में चहुु पशु होता है ॥ ४ ॥ 


अथाशवगहनिर्माणप-- वास्तुराजवछभे । 

तुरड़्माणां गृहवाममागें शालावतुःषष्टि बशाविधेया । 
शताडतो मध्यामेकाचदेध्यें क्नीयसी वेदशमिविहीना॥ 
व्यासे च ज्येष्ठा तिथिहस्तमाना त्रयोदशेकादशामेः ऋभेण । 
तदाह्मभित्तिश्न करप्रमाणा पतन्माथपन्माव्यिकरोदय स्यात॥३॥ 


ग्रहके चामभागमे अश्वशाला वनवाना उतक्तमशाला ६४ हाथ लम्बी १५ 
हाथ चोड़ी मध्यमशाला ५० हाथ लम्बी १३ हाथ चोड़ी, ओर हीन शाला ४० - 
हाथ लम्बी ११ हाथ चोड़ी होती है । इनके वाहरी भित्ति की ऊँचाई ५॥ हाथ, - 
५ हाथ ओर ४ हाथ करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


जथाग्वस्थिति:-- | 
तेजोहानिममीहया विदधते पूवापरस्यां रुणां। 
ते याम्योत्तरतों मुखाहि सतत कीतियंशो धान्यकम्‌॥ 
कतेव्योहिषएं प्रतीहकरशः स्थान दविहस्तोदयम । 

: तस्यास्तोरणमुच्छितं च मुनि।भहस्तेः सुशों भान्वितम्‌.॥४॥ 


घोड़े पूथष अथवा पश्चिम मुख वॉाधने स॑ तेजकी हानि करते हैं दक्षिण 
अथवा उत्तर मुख धांधने से कीतियश ओर: धान्‍्य की वृद्धि करते हैं, हिषण घोड़े 
के खाने की जगह को करते हैं उसके उपर कलश वनाना चाहिये | स्थान याने 
घोड़े के बांधने की जगह दो हाथ ऊँची आगे की ओर करना ओर उसमे तोरण 
७ हाथ ऊँचा शोभा युक्त होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
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गज़गूहनिर्माणम । &७ 
जथाश्वमानम--- * 
पष्टया साधुहयोड्गुलॉनिंगदितो वेदाडगुलनाधिक 
: श्रीवत्सस्वहि छाद एवं च मनाहारी द्वसप्ताइूगुरूः । 
रागात्रडंजुरुकेस्तु वाजि-विजयोउशीत्या तथा वेभवः 
शान्ताख्यर्तु युगाष्टमात्र उदय मान हरे! सप्तथा ॥ ५॥ 


जो घोड़ा ६० अक्लल हेा।ता है उसके साधु कहते हैं। जो ६४ अह्ुल हो 

उसको श्रीवत्स, जे ६८ अइह्लल हे। उसके अहिलाद, जो ७९ अक्लल ऊंचा हो 
उसके भमनेाहारि, ७६ अक्लल ऊँचा हे। उसको विजय, ८० अड्जल ऊँचा हे ते 
भव ओर ८७ अकूलल ऊँचा घाड़ा शान्त नामक होता है, ये सात प्रकार के घोड़े 


हात 8 ॥ ५ ॥ 
अथ गजग्रहनिर्माणस--तत्नादो करतेव्यता-- 


4९ ९ 


सिहद्वार पूवमानेन कार्य ।तज्द्येका वा मालूकास्तम्मशापे । 
स्वातामध्य ताड़िका रच्षणाथ तुल्या मागनाधंका वाप साड। 


पहले कही हुई रीति के अनसार सिंह द्वाए ( सदर फाटक ) बनाना 

उसके स्तम्भ के शिरे पर तीन या दे! या एक मालिका ( मदला ) ( मजिला ) 

चनाना ओर मध्य में रक्षा के लिये दो तेड़क याने अगलाकाए वनाना ये दोनो 

टाई ओर चेाडाई में वरावर हों या अधिक कम हों वा सवाई हों या डेढे 
सभी प्रकार का बनाया जा सकता है॥ ६॥ 


भाग दक्षिण-वामके च कारिणांशाला हरेद्वारतः । 

कतेव्या सुदृढोन्नता च कलशैघरण्टादिभिभूषिता ॥ 

संकीणों रसतो नगेनिगदितों मन्‍्दों सगरचाष्टमिः । 

. सर्वेषृत्तम भद्रजातिरुदितों नन्‍्देःकरेराच्छृतः ॥ ७ ॥ 
सिहद्धार के दक्षिण ओर चाम भाग में गज़शाला ( हथिसार ) बनाना, 

गजशाला दृढ़ ऊँचा ओर घएटा कलश आदि से युक्त है, ६ हाथ ऊँचा हाथी 

- संकीण, ७ हाथ ऊँचा का मन्द्‌, म हाथ ऊँचा का म्ुग ओर सब से उत्तम & हाथ 


ऊँचा भद्र जाति का हाथी होता है ॥ ७ ॥ 
५३ 
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ढ््घ्द चहद्धास्तुमालायाम्‌ । 
हसमीपे त्याज्या। । कालिदास३-- 
वाराह-शादूरूनशवा-एदाकवा गृदभामधाद्ककपात-वायसा: 


७ ७. ३४७ ९७. 


स श्यन-गाधयादनवकाद-पात्रणावावानबनतान-ना शरण शुमावहाः 
वाराह ( शक्कर ), शादछ ( व्याप्त ), शिवा ( »ट्गाल ), पृद्गाक्‌ ( सप ), 
( सर्प: पृदाकुर्जजग:--इत्यमरः ) शुध्न, उल्न, कपात, जावस, श्येन, गेोधा, 
घ॒कादि पत्ती इनका खिनत्र ग्रह पर लिखना शुभ्ष नहीं होता ॥ ८ ॥ 


ग्रहसमीपे ग्राह्माग्र।ह्मदत्ता! । वास्तुराजवछमभे-- 

जा द॒ग्ध-सकण्व्काश्रफालन स्त्वाज्या गृहाहरतः ॥ 
शर्त चम्पकपाटछ च कृदछा जाता तथा कतकी! ॥ 
यामादृध्वमशपतृक्त जानता छाया न शरतागृह । 


३ 


पार्शे कस्य हरे रवीशपुरतों जेनाजु चण्ज्या! कचित्‌ ॥६॥ 


दुग्ध वाले दत्त, कांटे वाले छन्ष, फूल वाले दुक्ष, छठ के समीप अच्छे 
नहीं होते | चंपा, गुलाब, केला, जाती आर केतकी ये अच्छे हे ते है. । एक प्रहर 


दिन के पीछे किसी दृक्ष की छाया गृह पर अच्छी नहीं होती | ब्रह्मा के मन्दिर 
के पाश्वे में, विष्णु, सूर्य ओर शिव के मन्द्रि के सामने, जैन भन्दिर के पीछे . 
ओर देवी के मन्द्रि के किसी भाग में शुह वनाना शुभ नहीं है | & ॥ 


तथास्य फलम्‌-- 
स दुग्धवृक्षा द्रविणस्य नाशं कुवन्ति ते कण्टाकिनोउरिभी तिम 
प्रजाविनाश फालेनः समीपे ग्रहस्य वज्याःकलछधोतपुष्पाः ॥ 


डुग्घ वाले चुक्ष धननाश, कांट वाले वृक्ष शत्रुभय ओर फूल वाले वृक्ष 
सनन्‍्ततिनाश करते हैं | गृह के समीप पीत पुष्प शुत् नहीं होता है ॥ १० ॥ 


तथा न्य4 -- 
 दुष्टो भ्रूतनिषवितोअंप विटपी नोच्छियते शक्तितः । 
तदहिल्वशर्मी लशोकवकुलो पुन्नागसच्चम्पकोी ॥ 
द्राक्षा एष्पफमण्डप॑ च तिलकान ऋृष्णां वेद्ाडिमी । 
. सोम्यादे! शुभदों कपित्यक-वटावोहुम्ब॒राश्वत्थकोी ॥ ११॥ 
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बाटिकानिर्णयः । "&& 


जो वक्त दुष्ट हे अथवा जिसमें भूत चास हा। उसके काटना शुभद्‌ नहीं 
है। बिल्य, शमी, अशेक, वकुल ( मोलेशरी ), पुन्नाग ओर चम्पा के भी 
काटना शुभ नहीं है। द्वाक्षापुप्प का मएडप चन्द्न-ब्॒क्ष, पीपली ओर अनार 
लगाना शुभद है, ग्रह से उत्तर कत, पू् में बट, दक्षिण में गुलर ओर पश्चिम 
में पीपल शुभद है ॥ ११ ॥ 
तथा च्‌ हहत्संहितायाम्ृ-- 
6५ ज्‌ क 6 ७ ७5 
याम्यादृष्वशुभफला जातास्तरव: प्रदात्तणनंत । 
९ कक पे प 
उदभादण प्रशस्ताः प्छत्तुवटादुम्बरा बृत्याः ॥ ९२ ॥। 


उदुस्बर बुक्ष उत्तर म॑ ओर पीपल पूर्व दिशा में अशुभ होता है । ओर पाकड़ 
उ 


तथा च गगे 
चजयेत्‌ पूच तेउश्वत्थं पक्ष दक्षिणतस्तथा । 
न्‍्यभोश्व॑ पश्चिभे भागे उत्तरे चाप्युदुम्बण्म ॥ 
अश्वत्थे ठु भयं प्रयात्‌ झत्ते ब्रुयात्पराभवम्‌ | 
न्यत्रोघे राजत. पीड़ा नेच्रासयमुदुस्वरे ॥ 
वठः एुःस्तादछन्यः स्याइक्षिणे चाप्युदुस्वस्म । 
अश्वत्थः पश्चिमे भागे जझत्तेस्तृत्तरते! भचेत्‌ ॥ 


अथात्रापि विशुप । 


आसन्नाःकण्टकिनों रिपर॒भयदाः ज्ञीरिणोउथनाशाय । 
फालिनः प्रजाज्ञयकरा दारूण्यपि वर्जयेदेषाम्‌ ॥१३३॥ 
बिन्याद्रादि न तरूँसस्‍्तान्‌ तदनन्‍्तरें पूजितान्‌ वरेदन्यान्‌ । 
 पुन्नागाशोकारिष्टवकुछठपनसान्‌ शमीशालो ॥ १४ ॥ 
ववुल, खेर आदि कांटे के वृक्ष गृह समीप में रहने से शन्रुभय होता हे । 
दुध वाला बृक्ष ग्रह समीप होने से धननाश होता है । फल का चृक्ष समीप होने 
से सनन्‍्तान नाश करता है । परथ्च केवल रहने ही से ये फल नहीं हाते यदि उनका 
काए ग्रह मे लगाया जाय ते श्रशुभ होता है | यदि कण्टकादि वृक्षों के काटे 


नहीं ओर उनके मध्य में श्रेष्ठ पुन्नाग, अशोक, अरिए, वकुल, पनस ( कटहर ), 
शमी, शाल ये रोप दिये जांय ते उपयुक्त देष नहीं होते हैं ॥ १३--१७ ॥ 
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२०० चृद्दद्वास्तुमालायाम । 
अथ वाटिकादिमाहात्म्पयसू-- 
वाटिका वा तड़ागो वा कूपो वा यदि निर्मितः । 
गहातूवे कवेयों च वारुणे शम्भुकोणके ॥ १५॥ 
सदा सवित्री मविता सदा दाल प्रयच्छाति । 
॥ सदा यज्ञ स पूज्येत यो शेषयाति पादपण ॥ १६ ॥ 


ग्रह से पू्व या उत्तर अथवा पश्चिम या ईशान में जो वादिका अथवा 
तड़ाग ( तालाब ) या कृप बनवाता है, वह सदा गायज्री का पुरक्चधरण करता 
है । सदा दान देता [है ओर सदा ही यज्ञ के करता है, ऐसा समझना चाहिये 
उसमे वृक्ष के निस्पत लता का फल ज्यादा है । जेला कि लिखा है ॥ १५-१६ ॥ 
यथा--घरं भूमिरुहा पश्च नतु काश्ररुह्या दश । 
पन्ने: पुष्पे: फलेमूलेः कुबेन्ति पितृतपंणम ॥ 
वास्तुप्रदी पेच--- 
४] 3 
तलारदक्षा ववत्यरक्तउप्पत्रमास्तथा !| 
कक ४७ ५ ० अरे 
सकण्टका शाह्मद्धा च॑ 'छत्ताहुष्चरसतेका! ॥९०॥ 


| .. आग्नकोएं सदा दुष्ट मृत्यपीड़ा प्रदायंकाः । 


| .. पुन्नागफ़लिनीनिम्वदाडिमाशोकजातिका! ॥ १५८ ॥ 

५ नागकेशर-संपुष्प॑ जपाकइुसुमकेसरे ॥ 

जयन्ती चन्दनंप्रोक़ वा चेवापराजिता ॥ 

क्‍ मधुविल्वाग्रभृड्राश्न नागर ककृपादिकाः । 

| यत्र तत्र स्थिताश्रेते नारिकेछादयः शुभा) ॥ १६ ॥ 
दुग्ध वृकत्त वट पीपल लालपुष्प का चृच्त, कण्टकी चुक्त, सेमर पाकड़ 

गुलर ये वृक्ष अ्र्मि कोणमे हमेशः दुष्ट होते हें तथा झ॒त्यु ओर पीड़ा को भी 

देते हैं। पुत्नाग फलवालाउबृक्ष निम्त्र दाडिम ( अनार ) अशोक जाती नागके- 

शर जपाकुसछुम (अढ़डउल या देवीपुष्प ) केशर जयन्ती चन्दन वचा 


अ्रपराजिता मंधु विदव आम्र भ्जक्ल ( दालचिनी ) नागर नारिकेल ये सब चाहे 
जिस किसी दिशामे हों शुभ ही होते हैं ॥ १७१ ॥ 
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वाटिकानिर्णयः । 5 अल 27 


अश्वत्थं व कद्म्ब॑ च कदली वीजपृूरकम । 
भृहे यय्य प्ररोहन्ति समृही न प्ररोहति ॥ २० ॥ 
सत्र पनसः शस्तो दक्षिण सकछा। खहाः । 
पीपल कद॒स्च॒ कदली ( केरा ) चीजपूरक ( वीजूनीवू ) ये जिसके ग्रुहमे 
रहता है चह शही ( शुहमे रहने वाला ) बढ़ता नहीं है याने वंशादि उसके नहीं 
चलते, ॥ पनस ( कथहर ) सर्वत्र शुभ होता है पर दक्षिण दिशा में सभी चृक्ष 
बुरे होते हैं ॥ २० ॥ 
तथा च ग्रन्थान्तरे--- 
आश्वत्थमेक पिचुमन्दमेक 
न्यग्रोधभ्क दशचितिणीकम्‌ । 
कृपित्थविल्वापलकृत्रयत्र है 
पच्नाग्रवापी नरक न पश्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
एक पीपल एक निम्च॒ एक बट दश इम्ली, कत चिह्॒व अवरा तीन ओर 
पांच आम को रोपने वाला मदुष्य नरक को नहीं देखता है ॥ २१ ॥ 
तथाचान्य३--- क्‍ 
इंशाने रोपयेडात्री नेऋत्ये चिश्रिणीद्रमान । 
अगिय्यां दाडेम चेव वायव्ये विस्ववृक्तकप्‌ ॥ २२॥ 
प्त्तोत्तरे पूर्ववर्ट प्रशस्तं ह्दुम्बर दक्षिणभागकेच । 
अश्वत्थवृक्तं दिशिवारुएस्यां मध्ये तथाग्रान्विविधप्रकारान ॥ 


ईशान काण म॑ अवबरा, नेऋत्य काण म॑ इम्ली, अभि काण में अनार 
वायव्य काण म॑ विल्व वृच्त लगाना चाहिये। तथा पाकड़ उत्तर मे, वट पूर्व में, 
उदुम्बर दक्षिण भाग में अश्वत्थ पश्चिम भाग में ओर मध्य में विविध प्रकार 
का आम रोपना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ लिखा भी है यथा-- 
प्रक्षोत्तरे प्रशस्तश्च बटः पूर्व थे शोभनः । 


ड्स्ब ॥/] - 
उद्धस्व॒रस्तथा यास्ये पिप्पलो वारुणे तथा ॥ 5५ 35868&06070 ५४॥5$7०४४७7२७०४१४४ 
१8७५७ 5855५9 ॥3७।४०७॥/७।९०।ए६ 
[.]87?6₹१< 
7972879०0 ४७६७, १83883९3७., 
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१०२ बुहास्तुमालायाम । 
तथान्प ५-० 


याम्यन ऋत्ययोमध्ये तथा जम्बुकदम्बकों । 
पनसश्र तथाग्रश्न प्रशस्तो शम्शुप्रवंयोंः ॥ ८४ ॥ 


वाटिकायाः वहिः पूर्व रोपयेडंशवुक्षकस्‌ । 
+ उत्तर च श्॒ती वाह्य प/श्चमे खादरा वहिः ॥ <५ ॥ 


दक्षिण वकुलो वाल््येडरिष्टनाशाय केवरम । 
आग्राणां वाटिका चेव ड्ितीयाश्ृत्थवा|दिका ॥ ८६॥ 
तृतीया वटवृक्षाणां चतुर्थी ज्ञक्षवांटिका । 
पश्ममी ।नम्बतक्षाणा पृष्ठी जम्बुकवांटिका ॥ ८७ ॥ 


७७ ६७. €९, 


चित्णा वृक्त-सभूता सप्तमा पारकातता । 
| एतासा वाढठक़ानाब प्रशस्ता चाश्नवादिका ॥ ९८ ॥। 
; फलदा उण्यदा चच पाप सहरत झुदष / 
न तत्करोत्यमि होते न पुत्रा योषितोद्भवा) ॥२६॥ 
यत्करोति घनच्छायः पादपः पायरोपितः ॥ 
दक्षिण नेऋत्य के मध्य जामुन कदृम्व, इशान पूर्वचा के मध्य कटहर आम 
लगाना शुभ है । एवं वर्गीद्षे के वाहर पूर्व दिशा में वांस लगाना शुभ होता 
है, उत्तर बाहर में शमी दृक्ष ओर वाहर पश्चिम दिशा में खैर लगाना शुभ है 
ओर बाहर दक्षिण दिशा में मै।लेशरी शुभ होता है ॥ प्रथम बगीचा आंध्र का 
दुसरा पीपल का, तीखरा बट का, चौथा पाकड़ का, पांचवां निम्ब॒का, छुठा 
जम्बू का, ओर सातवां इम्ली का वगीचा होता है इन सबों में श्रेष्ठ आम का 
बगीचा होता है ॥ जो मनुष्य अशिहेात्र नहीं करता ओर जिसके ओरत पुत्र 


भी नहीं हे उसके आम्र के वगीचा लगानेही से सव पाप का दरण हाकर 
पुएय एवं स्वर्गांदि फल मिलता है ॥ २४७--२& ॥ 


' यथोक्तम-वाराहेण--. 
यो वा्िकां राजपथः समीपे 
स्विर्ट तथा कृपसमन्विताश् । 
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गृहाच्तुदिक्षुवाटिकानिणेयः । १०३ 


स्वर्ग च वासं छभते मनुष्य- 
श्रतुंगुगं सवंसुखेरुपेतः ॥ ३० ॥ 
जा मलजुप्य राजपथ ( सड़क ) के समीप सुन्दर वगीचा ओर उत्तम 


कप ( इनारा ) बनवाता है वह चार थुग पर्यन्त सभी खुखों से युक्त स्व॒गं में 
वास करता हे ॥ ३० ॥ 


वास्तुराज बलभे--- 
वामे भाग दक्षिणे वा उपाणां 
ज्रेधा कायो वाटिका ऋीडनार्थम । 
एकछिल्निदण्डसंख्याशतं स्यान 
मध्य धारामण्डप तोययन्जे! ॥३१॥ 


राजाओं के गृह के वाम वा दक्षिण भाग में क्रीड़ा करने के लिये 
१०० हाथ २०० हाथ या ३०० हाथ की वाटिका वनाना चाहिये इसके मध्य 
मे जल प्रपान मंडप आर जल्यन्त्र ( फुहारा ) लगाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


क्षेत्र सप्ताविभागभाजितमतो भद्र च मागत्रय । 

तन्म॒ध्ये जलवापिका जिनपदेरेकांशतो वेदिका ॥ 
स्तम्मेद्वांदशमिश्र मध्यरचितः कोणेशु रूपान्वितः । 
कृतेव्यो जलयन्त्र एबावाधवड्धागाय पृथ्वीमुजाम ॥३२॥ 


जलयन्ञ बनाने के स्थान को सात सात भाग याने ४६ भाग करना 
इसके मध्य में चारो ओर तीन भाग में भरद्र ( चवूतरा ) वीच के २७ भाग में 
जलवापिका याने होज बनाना सबके मध्य में एक भाग में वेदी वनाना मध्य 
में बारह स्तंभ युक्त मरड॒प वनाना । कोणों में रूपान्चित ( नकासी ) करना 
ऐसा जलयन्त्र राजाओं के भाग के लिये बनाना चाहिये ॥३२ ॥ 


तस्यां चम्पककुन्दजातिसुमनोवल्ली च निर्मालिका । 
जातीहमसमानकतकिरपि श्वेता तथा पाटला ॥३३॥ 
नारिड्रः करणी वसन्तलछातिका चारक्तपुष्पादिक । 
जवीरों वदरी च पूगमधूपा जम्बू च चूतद्रमाः ॥ ३४ ॥ 


204 
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२०४ वृहद्दास्त्मालायाम । 


म।द्रः कदली च चन्दनवटावश्वत्थपथ्या शिवाः । 
चिज्चा शोक कदम्व निम्बतखः खजूरिका दाड़िमा॥३५॥ 
कप्रागुरुकिशुका हयरिपुः पुन्नागको निम्ब॒ुकी । 

प्रोक्ता नागलता च वीजानियृतास्याचिन्दुकी छाइ़छी ३६ 


पहले कहे हुये वाटिका में चस्पा, कुन्द, चमेली, जेला, निर्मालिका 
( नरमाली ), जाती पीले फूल की केतकी, सफेद शुलाव, नारियल, कनेल, 
चसनन्‍्तलता, लाल पुष्प, जंबचीर ( नीवू' ), बदरी ( बेर ), पूरी ( छुपारी ), 
मधूप ( महुआ ), चूत (आम्र ), मालूर ( विलय ), कदली, चन्दन, चट, 
अश्वत्थ ( पीपल ), पथ्या ( हरीतको ), शिवा ( आंवला ), जिला ( इसली ), 
अशेार, कद॒स्व, निम्व, खज़्र, दाड़िम ( अनार ), कपूर, अथर, किशुक 
( पलाश ), हयरिपु ( सफेद कनैल ), पुन्नाग ( जायफल ), नीयू, नागलता 
( नागवेल ), वीजनिभ्वता ( वीजू नोवू ), तिनन्‍्दुकी ( तंदुआ ), लांगली 
( करिहारी ), इन दृक्तों को लगाना चाहिये ॥ ३३--३६ ॥ 


द्राज्षेछाशतपत्रिका च वकला धत्त्रकड्लोलकों । 
सालास्तालतमालकोी मुनिवरों मन्दार पारिद्रमो | 
अन्ये भोग्यविचित्रखायसकलास्ते रोपणीया बुधेः । 
य॑प्राप्रीति च भूतले शुभतरुं तन्नम्पकान्‌ वापयेत्‌ ॥३णा। 
अस्थानप्रतिसेचनाय च घटीयन्त्रः सुसारोभवेत्‌ । 
दोला ख्रीजनखछनाय रुचिरे वर्षावसन्तोत्सवे ॥ 
वाला-प्रोदवधू सुमध्यवनितागानेमनो हारिमिः । द 
ग्रीष्मे शारदके3थ शीतछरूजलकरीड़ा शुभ मण्डपे ॥३.८॥ 


द्राक्षा ( दाख-अक्लर ), एला ( इलाइची ), शतपत्रिका ( शतावरी ) 
वकुल ( मोलेशरी ), धत्तुर, कंकोल, शाल, ताल, तमाल, अगस्त, मन्दार 
( मदार ), पारिजात तथा ओर भी उत्तम फूल के कुत्तों को लगाना तथा चम्पा 
सबसे अलग लगाना चाहिये। दृक्षों के सेचन करने के लिये सार वृक्षों का 
घटीयन्त्र बनाना, वर्षा ओर वसन्त में स््रियों के खेलने के लिये दोला वनाना | 
है, ग्रीष्म ओर शरद ऋतु में शीतल जलक्रीड़ा के लिये मएडप वनाना उचित 
॥ ३७--३८ ॥ 
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पाद्परोपंणमुहत्तः । १०५ 
शजथ ग्रहाचतुदित्तु पादपरोपणमुह॒तः || 
लतागुत्मइच्षरोपो हस्तपुष्याथिनीभ्रुवेः । 
पिशाखा-सुग-मूलाह-वारुणैश्र प्रशस्यत्ते ॥ ३८ ॥ 
शुरोकेन्द्र शुभे श॒ुक्रे विधो वारिणि वोदये । 
शुभयुक्तेज्षितिवन्‍्धो सद्घारे वा शुभोदय ॥ ३६ ॥ 
हस्त, पुष्य, अश्विनी, उत्तरा ३, रोहिणी, विशाखा, स्ठगशिरा, मूल ओर 
शतभिष ये नक्षत्र है।, शुरु केन्द्र में हा।, शुक्र अच्छे हा, चन्द्रमा जलचर राशि 


न. 


में है। अथवा लघ्न जलचर हो, चतुर्थ में शुभञग्नह का योग द्वष्टि हा, 'शभ वार 
त्रथवा शुभ लघझ्न हे। ते; लता, शुल्म दक्ष का रोपण शुभ होता है ॥ ३८--३& ॥ 


आथ लतादिरोपशपनन्‍न्र: । 
४८ ३० बस्ुधेति थे सीतेति पुणयदेति धरेति च ! नम्नस्ते शुभगे देवि 
हुमोय वरद्धूतामिति, ”! इस मन्त्र से दक्षादिरोपण उत्तम होता है। 
अथ हहरपरति+-- 
सोमवारणुते मूले चापलमे महाद्रमान्‌ । 
स्थापयेज्जीवलगे च रेवत्यां गुरुवासरे ॥ ४० ॥ 


._* अथवा सोमवार के दिन मूल नक्षत्र हो ते धनुलेग्न में वृक्ष रोपण शुभ 
है अथवा गुरुवार को रेवती नक्षत्र हे! ओर गुरू लग्न में हा। ता भी बड़े २ चुक्तों 
का रापण शुभ होता है ॥ ४० ॥ 


अथ शक्तियामलोक्तरक्षचक्रम्‌ू-- ० 
सूर्यभादिनमं यावद्‌ वृक्षचक्र विधीयते । 
त्रय॑ मूले भवेद्रोगस्व॑चि त्रीणि धनागुमः ॥ ४१ ॥ 
वेदश्शाखासु नाशः स्यात्‌ पत्रे युग्म॑ दरिद्रता ॥ 
शीर्ष त्रीणि शुमं प्रोक्त प्र एकन्तु सृत्युदम ॥४२॥ 
सुतनाशं पजञ्च याम्ये पश्चिमे दे धनप्रदे ॥ 
स्याइवेद उत्तरे छाभ इत्युक्ते शाक्तियामछे ॥ ४३ ॥ 


५७ 
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१०६ वृहद्दास्तुमालायाम | 


वृत्त चक्र में सूर्य के नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन कर पहले ३ नक्षत्र 
मूल में दिया जाय उसमे यदि वृक्ष रेपण हो ते रोग होता है । उसके बाद 
त्वचा में ३ नक्षत्र का फल धनागम, उसके बाद शाखा मे-४ नक्षत्र का फल नाश 
उसके बाद पत्ते पर २ नक्षत्र का फल द्रिद्रता, वाद्‌ उसके शी पर ३ नक्षत्र 
का फल शुभ है । उसके वाद पूर्व में १ नक्षत्र का फल झ्॒त्युकारक, वाद इसके 
दक्षिण में ५ नक्षत्र का फल पुत्रनाश, वाद पश्चिस में २ नतक्तत्र का फल धनद, 
उसके वाद उत्तर में ७ नक्षत्र का फल लाभ है | यह शक्तियामल में 
लिखा है ॥ ७१--४३ ॥ 


अथान्य ६४ 
तिथिवारपमायुक्त सू्यमादिन्दुभंयुतम ! 
नवभिस्तु ररेड्जाग शेषाड्ल रोपंणं फूछय ॥॥ ४४ ॥ 
_ एके शरे त्रि फछितं निष्फर्छ वेदपक्षयोः ! 
वसोषष्ठे भवेक्लामो सप्तमे नवमे सुतिः ॥ ४५ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिन कर उसमें तिथि चार मिलाकर 
ओर & का भाग देना, शेपाडु से वृक्षरापण का फल है ।ल्‍यथा १, ५, ३, शेष में 


वृक्ष फलता है । ४, २, शेष में निष्फल होता हे, ८, ६, में लाभ ओर ७, &, शेष में 
रत्यु हवाता है ॥ ४४--४५ ॥ 


हइति गदाचतुर्दिक्षु पादपराोपण बिचारः। 





अथदकागलमस । 
अथ दकागेलं व्याग्यायते तत्रवाराह )--- 
. धर्म्म यशस्यं च वदाम्यतो5हं 
दकार्गल येन जलोपलब्धिः । 
पुसां यथाड्रेषु शिरास्तथेव- 
तलितावपि प्रोन्नतनिम्नसंस्थाः ॥१॥ 
एकेन वणशंन रसेन चाम्भश्च्युतं 
नभस्तो वसुधावशेषात्‌ । 
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दकागलम ई £ १०७ 


छः ब्‌ ९ ५ 
«नॉनारसत्ा बहुवणुता च 
बढ ९, *&. ३७ (६९ तुल छू 
गृत प्राषक्य क्षांतत॒ुत्यमव ॥२॥ 
अब इस प्रकरण के बाद वाराहमिहिर का कहा हुआ दकागल ( जलेपलब्धि 
प्रकार ) कहता हूं यह दकार्गल कैसा है कि धर्म ओर यश को देता है, जैसे 
पुरुष के अहकहृुम ऊंची नीची शिराय होती हे बसे ही भूमि के भी ऊंची नीची 
शिराय हैं, जल एकही वर्ण ओर रस (स्वाद) से युक्त होकर आकाश से गिरता 
है पर भूमि विशेष होने के कारण नाना रस ओर नाना प्रकार का वर्ण होा- 
जाता है अतः भूमि वर्ण के तुल्य नाना प्रकार के रस वर्ण का विचार करना 
चाहिये । 
यथोाक्तम-- सशकरा ताप्रमही कपाय॑ क्ञारं धरित्री कपिला करोति | 
आपाण्डुरायां लवणं प्रदिष्ठसिर्ठट पयेा नीलचसुन्धरायाम्‌ ॥ 


अथ शिरानापान्याह--- 
पुरुहतानछूयमनि ऋतिवरुण पव ने नदुश॒द्वूरा देवाः । 
विज्ञातव्याः क्रमशः प्राच्याद्रानां दिशां पतय+ ॥३॥ 
दिक्पातिसउज्ञा च शिरा नवसी मध्ये महाशिरानाम्री । 
एताभ्योउम्याः शतशों विनिःसृता नामाभिः प्रथिता। ॥४॥ 
पातालाद्ध्वेशिरा शुभा चतुर्दित्तु संस्थिता याश्र । 
कोशदिशुत्था न शुभाः शिरानिपित्तान्यतों वक्त्ये ॥५॥ 


इन्द्रादि देवता क्रम से पूवांदि दिशाओं के स्वामि हाते हैं जेसे पूथ का 
इन्द्र, अभ्िकाण का अ्निदेव, दक्षिण का यम निऋ।ते का नेऋत्य पश्चिम का 
वरुण वायव्य का वायु देव उत्तर का चन्द्रमा ओर ईशान केाण का स्वामि शह्गूर 
जी होते हैं, दिशाओं के जे। पति कह्टे तन्नामापलक्षित शिरा होता है। जेसे पूर्व 
दशा में जो शिरा है उसका नाम एऐन्द्री अभ्िकाण म॑ आज्रेयी दक्षिण में याम्या 
इसी तरह शेष दिशा में भी नाम होता है, एवं आठ दिशा में आठ शिरा होते हैं 
मध्य में महाशिरानामक नववी शिएरा होती है, याने पूर्वोक्त दिशा ओर काण 
के मध्य में नववी महाशिरा होती है ओर इन नवों शिराओं से अन्य भी सैकड़ों 
शिराये होती हैं जिनका नाम पृथक २ होता है, पाताल में ऊध्चे जे शिरा 
होती है चह शुभ है जा शिरा चत॒दिक्ष में हैं वे भी शुभ होती हैं काणादि से 
उत्पन्न शिरा शुभ नहीं हाती अतः अब शिरा चिन्द्र कहता हु !॥ 
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१०८ वृददद्धास्त्मालायाम । 


अथ तानि ताह-- 
आप 2 ३९ आए. आए. रू ९ ३"< # 
यदि वेतसो-अम्वुरहिते देशे हस्तीख्रामिस्ततः पश्चात्‌ । 
बह 9 3 2 शा #"*.. श््‌ ; 
साड़ें पुरुष तोये वहति शिरा पश्चिमा तत्र ॥१॥ 

6 धे कि है कक ३७ 
चिह्ममपि चाधपुरुषे मण्ड्रकश पाण्डरो5थ सत्‌ पीता । 
पुग्भदकञश्र तास्मन्‌ पाषाणो भवति तोयप्रधः ॥७॥ 
जल रहित देश म॑ याने जिस में स्वभावही मे जल नहीं निकलता उस 

देश में यदि वेतस (वंत ) वृक्ष देख पड़े ते उस वृक्ष से पश्चिम दिशा में 
तीन हाथ दूरी पर सादे पुरुष ( डेढ़ पारसा ) नीचे जल कहना घ्याहिये वहां 
पर पशग्चिमा शिरा बहती है ( पुरुष मान १२० अज्लुल का जानना ) उसमे 
चिन्ह ये हैं उस स्थान में अर्थ पुरुष ( ६० अछ्ुल ) नीचे पर पाण्डुर ( कुछ सपेद 
पीला ) वर्ण का मेढक रहता है उसके नीचे पीत चणे झक्तिका उसके नीचे 
पुटभेदक पाषाण ( पत्थर ) रहता है उसके वाद जल मिलता है ॥ 

तथा च मारस्वतः:-- 

निजेले वेतसं द्वष्ठा तस्माद्व॒ृक्षाद्पि चयस्‌ । 

पश्चिमायां दिशि ज्लेयमधः साभ््न वे जलम ॥ 

नरो5ष्च्र पप्ठिछिणुणा चाहुलानां प्रकीतितः । 

तनत्र खात्वा5्थ्रेपुरुषं भेकः पाण्डुरवर्णंकः ॥ 

म्त्‌ पीता पुटभेद्श पापाणाप्धस्तता जलम्‌ | 
शिरा पश्चिमदिक्स्थात्र चहतीति विनिद्शित्‌ ॥ 
अन्यद्प्याह--- 


जम्ब्वाश्रोदग्पस्तेखिमिः शिराधो नरद्यये पूवा ॥ 
महोहगान्धिका पाणडरा च पुरुष5त्र मणड्रकः ॥ ८ ॥ 


जल रहित देश मे जम्बू वृक्ष हा तो उस वृक्ष से उत्तर दिशा में तीन 
हाथ दूरी पर दा पुरुष नीचे पूर्वा शिरा वहती हैँ उसका चिन्ह यों है पहले 
१ पुरुष नीचे लाह सद्वश गनन्‍्धकी मत्तिका रहती है उसके बाद थोड़ा श्वेत 
उसके नीच मरड्क ( भक ) रहता है ॥ 


अन्यदणप्पाह --- 
जम्वूव क्षस्य प्राग्वल्मीको यदि भवेत्‌ समीपस्थः । 
तस्मादलिएपा्वे सकिल पुरुषद्धये स्वादु | & ॥ 
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दकागलम । १०६ 


पा फि 24-55 7 ९ कै 
अवपुरुष चे यत्त्य: पारावतसान्नमश्व पाषाणः । 
€ €<्‌ जे (8 क ५ 
उजहवाद चात्रत्नाद्वा दांध काछ व बहुतायम्‌ ॥ १० ॥ 
जम्वूं दक्ष से पू्थे समीप में ही यदि वलमीक हो ते उस बृक्त से. ३ हाथ 
दक्षिण दे पुरुष नीचे खादने से स्वादु (मीठा) जल होता है वहां पर भी चिन्ह 
ऐसा होता है, पहले आधे पुरुष नीचे खादने से मछली देख पड़ती है उसके 
नीचे पारावत ( कवूतर ) सद्वश वर्ण का पत्थर मिलता है उसके वाद नील वर्ण 
स्ठत्तिका रहती है उसके वाद्‌ चिरकाल व्यापी वहुत जल रहता है ॥ १० ॥ 
तथा च चारएत--- 
जस्वृव॒क्तात्‌ पूचभागे बल्‍मीके यदि हृश्यते। 
तरोद॑त्षिणतोा हस्तांखींस्त्यक्त्वाप्थे। जल॑ चदेत ॥ 
नरद्ये5थेपु रुषे मत्स्येष्श्मा पक्तिसन्निभः । 
तते(5पि झत्तिका नीला ततो ब्उ॒ष्ट जलं चदेत ॥ 
शन्यद्ष्याह---- 
# ७ ६५ ७. २ ७ पे ० 
पश्चाठदुम्बरत्यथ ।ज्ामरव करनरद्य साथ । 
पुरुष सितोडहिरश्मान्ननोपमो5धघः शिरा सुजला ॥१ १॥ 


यदि निजल देश में उठुम्बर (शुलर ) दक्ष देख पड़े: ता उद॒म्बर से 
पश्चिम ३ दाथ दूरी पर २॥ पुरुष नीचे स्वादु जल निकलता है यहां भी चिन्ह 
ये हैं आधे पुरुष नीचे पहले सपेद सप॑ निकलेगा--डसके वाद अज्नन सद्गश 
काला पत्थर देख पड़ेगा उसके नीचे शिरा होगी जिसमे स्वादु जल रहता है 
यहां उठुम्बर के समीप वल्मीक हा या न हा इसके लिये विशेषता नहीं हे ॥११॥ 


अन्यदणष्पाह -- 

उदगजुनस्य दृश्यों वल्मीको यदि ततो-जुनांडस्तेः ॥॥ 
जिभिरम्बु मवाति पुरुषेख्रिमिरधेसमन्वितेः पश्चात्‌ ॥ १२॥ 
श्वेता गोधाधनरे पुरुष सृदधूसरा ततः कृष्णा ॥ 

पीता सिता संसिकता ततो जल निर्दिशिदमितम ॥१३॥ 


अज़ुन घुक्ष के उत्तर दिशा यदि वल्मीक देख पड़े तो अज्ञेन वृत्त से 
प्रश्चिप्त ४ द्वाथ दूरी पर ३॥ पुरुष नीच जलद्ातादै। चह्ाां चिन्ह ये हेते हैं 
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२१२० चवृहद्धास्तुमालायाम । 


पहले ३ पुरुष नीचे सपेद गाोधा ( गाह ) देख पड़ेगी उसके एक पुरुष नीचे 
घूसर ( काला सपेद ) मझतत्तिका वाद उसके काली भपिंद्टी उसके नीचे पीतवर्ण 
सत्तिका उसके बाद वालु हित सपेद मिद्दी उसके नीले वहुत ऊल निकलेगा 
ऐसा कहना चाहिये ॥ १२॥ १३ ॥ 


अन्यद प्या ह--.- 

वल्मीकोपाचितायां निशुण्ब्यां दक्तिणिन कथितकरेः ! 
पुरुषढये सपादे खादु जरूं भवाति चाशोष्यछ््‌ ॥ १४ ॥ 
राहितमत्स्याउधनर घसत्‌ कपिला पाण्डरा ततः परतः। 
सिकता सशकेराज्य क्रमण परतो मवत्यम्भः ॥ १५ ॥ 


निर्गुगडी ( सफेद फूलका एक वृक्ष होता हे ) दुक्तके समीपवल्मीक 
होते उस वृक्ष से दक्षिण दिशामें ३ हाथ <दूरी पर रह छु 
बहुत ( अगाध ) होता है उसका चिन्ह यों है पहले $ पुरुष नीचे खोदने से 
राहित मछली मिलेगी उसके नीचे ( कपिल ) गार वर्णा झुत्तिका उसके मोचे 
पाण्डर ( कुछ सफेद ) मिद्दी उसके नीचे वालका सहित समिद्दी उसके वाद 
जल मिलेगा ॥ १७-२५ ॥ 


अन्यद प्याह--- 


पूरवेण यदि वदयां वल्मीको दृश्यते जरूं पश्चात्‌ । 
पुरुषेख्रिमिरादेश्य श्वेता गृहगोधिकाडूनर ॥ १६ ॥ 


यदि वद्री ( बेर ) वृक्ष से पूर्वम वल्मीक हेग्वे ते बदरी दृक्त से 
पश्चिम ३ हाथ दूरी पर ३ पुरुष नीचे जल कहना, पहले ३ पुरुष नीचे सफेद 
ग्रहगोधिका ( सरट-गिरगिट ) देख पड़ेगा | ( सरटःकृकलासः स्यान्‍न्प्रुसली 


ग्रहगोधिका इत्यमरः ) ॥ यथाक्तम्‌-- 


पूवभागं वद्यांश्चेदल्मीका द्वश्यते जलम्‌ । 
पश्चाद्धस्तत्रये वाच्यं खाते तु पुरुषतञ्नये ॥ 


अधः्खाते5श्रंपुरुषे द्ृश्यते ग्रहगोधिका | 
एश्वेतवर्णो तता5थःस्थं जले भचति निमलम्‌ ॥ 


अन्यदष्याह--- 
सपलाशा वदरी चेदिश्यपरस्यां ततो जल मवति | 
पुरुषत्रये सपादे पुरुषउत्र च दुण्डुमश्रिन्हम ॥ १७ ॥ 
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दकागंलम्‌ । १११ 


निर्जलदेशम पलाश सहित यहि बद्रीचृक्ष देख पड़े चल्मीक सहित हो या- 
नहीं हा! ते उस बदरयीवृक्ष से पश्चिम ३ हाथ दूरी पर ३३६ पुरुष नीचे जल कहना 
यहां चिह्न यह हे कि १ पुरुष नीचे पहले निधिय सर्प मिलेगा, यथोक्तम्‌ 


सारस्वतेन । 
पल्ाशयुक्ता वद्री यत्र द्वश्या ततापरे । 
हस्तत्रयाद्धस्तेयं सपादे घुरुषतञ्रये ॥ 
नरे तु दुण्डुभः सर्पा निविषश्चिन्हमेव च । 
अधसस्‍्तेयञ्व छुस्वादु दीघरकालं प्रयाहितम्‌ ॥ इति 
अन्यदप्या[हू---- 
| 63 5 दक न सर जे... ९, या «७ बिक 
विल्वोदुम्बरयोगे विहाय हस्तन्नयं तु याम्येन । 
७२ 4. श्ि किक 3 3५४ २ जमा ३22 
पुरुषैल्ि भिरुूबु भवेत्‌ ऋष्णो5डनरे च मणड्रक! ॥१८॥७: 
विलय ( देल ) उद्धम्बर ( गूलर ) का जहाँ योग हा याने एकही साथ 


दोनों दक्ष जहां दवा वहाँ से दक्षिण ३ हाथ दूरी छोड़कर वाद में ३३ हाथ नीचे 
जल कहना, उसमे पहले ३ पुरुष नीचे काला मण्डूक (मेढ़क) देख पड़ेगा ॥१०८॥ 


आन्यद्ष्याह--- 
काकोदुम्बरिकायां वल्मीकोी दृश्यते शिरा तस्मिन । 
युरुषत्रये सपादे पश्चिमदिक्स्था वहति सा व्‌ ॥१७॥ 
आपाण्डपीतिका सद्ोरसवर्णश्व भवति पाषाणः । 
पुरुषार्ध कुम्र॒दनिभो दृष्टिपर्थ मूषफीं याति ॥२०॥ 


काका डुम्वारिका ( काला उठुम्बर ) जहां हा उसके समीप यदि वल्मीक 
देख पड़े तो डस वल्मीक में ही ३३ पुरुष नीचे पश्चिम शिरा होती है । उसमे 
चिन्ह ये हैं पहले पीतवण्ण मझ्त्तिका, उसके नीचे शुक्ल वर्ण पाषाण ( पत्थर ) 
ओर उसके नीचे ३ पुरुष पर सपेद घृषक द्वृष्टिगाचर होगा । 


अन्यदप्या ह--- 
जलपारेहीने देशे वृक्षः कम्पिलछृक्ी यदा हृश्यः । 
ग्राच्यां हस्तज्ितये वहति शिरा दक्षिणा प्रथमम॒ ॥२१॥ 
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श्श्२ चहद्धास्तुमालायाम । 


सुन्नीलोत्पठवर्णों कापोता दृश्यते ततस्तास्मिन्‌ । 
हस्ते5जगन्धको मत्य्यकः पयोउ5ल्पं च्‌ सक्षारस्‌ ॥२२॥ 


यदि निजल देश मे॑ कस्पिल्लक दृक्ष देख पड़े ते। उससे पूथ ३ हाथ क 
बाद ३$ पुरुष नीचे शिरा बहती है । पहले नील कमल के वर्ण सद्वश खत्तिका 
बाद इसके कपाेतवण सद्वश मिट्टी, इसके १ हाथ नीचे बकरा! के गन्ध सद्वश 


मछली देख पड़ेगी। इसके बाद थाड़ा जल कहना वह भी क्षार ( खार ) 
होगा ॥ २१-२२ ॥ 


तथा च सारस्वतः--निज ले यत्ञ कस्पिल्लो द्ृश्यस्तस्मात्‌ कश्चये | 
सी श्_ २ 0 
प्राच्यां त्रिभिनरेवारि सा भवेदक्षिणा शिरा ॥ 
तअ्रधा नीलेत्पलाभासा झत्‌ कापपोतप्रथा ऋमातू | 
हस्ते5जगन्धके मत्स्या जलमत्पलशासनम्‌ ॥ 
अन्यदप्याह--- 


शोणाकतरोरपरोतरे शिरा दो करावातिकरः 
कुझुदा नाम ।शरा सा पुरुषत्रयवाहना भवाीते ॥२१ 


जल रहित देश में जहाँ पर शाणाक ( सेनापाढ़। ) दक्ष देख पड़े वहाँ से 
पश्चिम उत्तर ( वायव्य फेण ) दिशा में दो हाथ के बाद्‌ कुझुदा मास शिरा 
होती है बहाँ तीन पुरुष नीचे जल रहता है ॥ २३ ॥ 


अन्यदप्याहर- 
शासन्नो वल्मीकों दक्षिणपार्थें विभीतकस्य यदि । 
ध्रध्यर्थ भवति शिरा पुरुषे ज्ञेया दिशि प्राच्याम ॥२४॥ 


यदि विभीतक ( बहेरा ) वृक्ष के समीप द्क्षिण द्शा में वल्मीक हे।| ते 


उस वहेरा के दृच्त से पू् २हाथ के वाद १३ पुरुष के नीच शिरा रहती है 
वहाँ जल समभना चाहिये ॥ २४ ॥ 


तथा च सारस्वतः--विभीतकस्य यास्‍्यायां चलल्‍मीकेा यदि द्वश्यते । 
करद्दयान्तरे पू्व साथ च पुरुषे जलम्‌ ॥ 
अथान्यदप्पाइ-- 
तस्येव पश्चिमायां दिशि वद्मीको यदा भवेड्धस्ते । 
तत्रोदर्भवाति शिरा चतुर्भिरधाधिकेः पुरुषे! ॥२५॥ . 
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द्कागलम । ११३ 


श्वेतो विश्वम्भरकः प्रथमे पुरुषे तु कडुकऊुमा भाड्श्मा । 
अपरस्यां [दाश च शिरा नश्याते वषत्रयेउतीते ॥२६॥ 
उस्ती वहेरा वृत्त के पश्चिम दिशामें यदि बल्मीक होते! उस वृक्षसे उत्तर 
१ हाथ छोड़कर ४३ पुरुष नीचे शिरा बहती है। वहां पर भी चिन्ह ये हैं 
पहले १ पुरुष खादने पर सफेद वर्णका विश्वस्भर ( जीव विशेष ) देख पड़ेगा 
उसके वाद कुंकुम सद्वश ( लाल ) पत्थर सिलेगा उसके वाद पश्चिम दिशामें 
बहती हुईं शिरा होगी वह शिरा ३ वर्ष गत हो जाने पर मिट जाती है ॥२५-२६॥ 
भ्न्यदृप्याइ--- 
पकुशासित ऐशारन्यां वल्मीको यत्र कोविदारस्य । 
मध्य तयोनरेरधपण्चमेस्तोयमच्ोम्यस्‌ | २७ ॥ 
प्रथम पुरुष सुजगः कृमलोदर सन्निमों महीरक्का । 
कुरुविन्दः पाषाएश्रन्हान्येतानि वान््यानि ॥ २८ ॥ 
जिस भूमिपर काविदार ( कचनार ) का वृक्ष हे यदि उस वबृत्त से 
ईशान केणमें कुशा से युक्त वत्मीक सफेद रंग का होते उस कचनार और 
वल्मीक के मध्य में ४३ पुरुष नीचे अक्षेम ( कभी भी न सूखे ) जल कहना 
चाहिये वहां चिन्ह ये होते हैं। पहले पुरुष में कमलादर सद्वश सप॑ मिलेगा 
उसके वाद लाल ( लाहित ) बर्ण भूमि मिलेगी, उसके वाद कुरुविन्द्‌ ( हरे रंग- 
का पत्थर ) होगा, इतना चिन्ह वहां कहना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
अन्यदप्याह--- 
यांदे भवाति सप्तपर्णो वल्मीकवृक्षस्तदुत्तर तोयस । 
वाच्यं पुरुषेः पृश्चभिरत्रापि भवान्ति चिह्नानि ॥२५॥ 
पुरुषाधें मण्ड्को हरितों हरितालसब्निमा भूश्व । 
पाषाणो5म्रनिकाशश सोम्या च शिरा शुभाम्वुवहा ॥३०॥ 


यदि वलमीक से युक्त सप्तपर्ण ( छुतीवन ) वृक्ष हा ते उस तक्ष से 

उत्तर १ हाथ दूरी पर पांच पुरुष नीचे जल रहता है। उसमे चिन्ह ये हैं । 

पहले १ पुरुष नोचे हरितवण का मेढक मिलेगा उसके वाद हरिताल सद्बश 
भूमि मिलेगी, उसके वाद मेघ सद्वश रंग का पत्थर मिलेगा उसके नीचे 

त्तराशिरा होगी जिसका जल मीठा होगा ॥ २६-३० ॥ 

१५ 
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११२१४ चृहद्भधास्तुमालायाम्‌ । 


तथा च सारस्वत।--- 
भुजन्ञग॒हसंयुक्तो यत्र स्यात्‌ सप्तपर्णकः । 
ततः सोस्‍्ये हस्तसात्रात्‌ पश्चप्ििः पुरुषैरधः ॥- 
चाच्यं जल॑ नराध तु सणड्के हरिते! भवेत्‌ । 
» हरितालनिभा भूख मेघाभाषश्मा ततः शिरा ॥ 
उत्तरा खुजला ज्ञेया दीर्घा छष्टाम्त॒वाहिनी । 


: अन्यदप्याह-- 
सर्वेषां वृत्ताणामधः स्थिता दहुरों यदा दृश्य 
तस्माड़स्ते तोयं चतुभिर्धाधिकेः पुरुषेः ॥३१॥ 


4: 


पुरुष तु मव॒ति नक॒लो नीछा झत पीतिका ततः खेता । 
ददुरसमानरूपः पाषाणों दृश्यते चाउच्च ॥३४॥ -. 


सभी वृक्षों में जिसके नीचे ददूर ( मेढक ) दे, उस छुक्ष के उत्तर दिशा 
में १ हाथ दूरी पर ४३ पुरुष नीचे जल रहता है । घहाँ पर सिन्‍्ह ये हैं. एक 


पुरूष खादने से नकुल ( नवला--नेडर ) मिलेगा द्‌ नीली सिद्दी, उसके 
न ०. ९ हक" 
वाद सपेद मिद्दी उसके बाद दृढुर ( मेढक ) सद्दश प लेगा उसके नीचे 


जल होगा॥)॥ ३१-३२ ॥ 
तथा च सारस्वतः-- 
तरुणां यत्र सर्वपामधणस्थो दंढ रा भवेत । 
तृक्षादुदग्दिशि जल हस्तात्‌ साश्ननेरेरथः ॥ 
चतुशिः पुरुषे खाते नकुले नीलम्उक्तिका | 
पीतश्वेता तते भेकसद्वशा5श्मा प्रद्व श्यते ॥ 


अन्यदणष्पा ह--- 
यद्य हिनिलयों दृश्यों दक्षिणतः संस्थितः करज्जस्थ । 
हस्तद्य तु याम्ये पुरुषात्रितये शिरा सार्थे ॥३३॥ 
कच्छपकः पुरुषार्धे प्रथमं चोड्ियते शिरा पूर्वा । 
उदगन्या खादुजला हरिंतो5श्माधस्ततस्तोय» ॥३४॥ 


यदि करज दृक्त के दक्षिण दिशा में सर्पांचास का वह्मीक दीख पड़े तो 
करज्ञ वक्त से दक्षिण दिशा मे २ हाथ दूरी के वाद्‌ ३६ पुरुष नीचे शिरा रहती 
है उसके चिन्ह ये हूँ | पहले ३ पुरुष खोदने पर कच्छुप ( कछुआ ) मिलेगाः 
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आज 


जया >> ञ्् 


ही जे हक पी कक फीट, नह के ये १ कपल अप मिल 


देकागेलम । २१५ 


उसके वाद पहले पूर्वाशिरा ( पूर्वाभिसुल जल बहता हुआ ) देख पड़ंगा दूसरा 
उत्तर शिया सीठा जलवाला मिलेगा उसके नीचे हरे रंग का पत्थर मिलेगा 
उसके वाद जल मिलेगा ॥| ३३-३७ ।। ५ बा 


अन्यद्प्याह--- 
उत्तरतश्र मधूकाद॒हिनिछयः पश्चिमे तरोस्तोयम्‌ । 
परिहत्य पञ्म हस्तानधांष्टमपोरुषान्‌ प्रथमम््‌ ॥ ३५ ॥ 
अहिराजः पुरुष5स्मित धूज्रा धांत्री कुलुत्यव्णाज्श्मा । 
माहेन्द्री मव॒ति शिरा बहांते सफेन सदा तोयम ॥३६॥ 
सक्षूक ( महुआ ) दुक्ष से उत्तर दिशा मं यदि सपका वल्मीक देख 
पड़े ते सधुक चुक्ष से पश्चिम ५ हाथ दूरी के वाद्‌ ७ ३ पुरुष नीचे जल रहता है 
पहले १ पुरुष नोचे सर्पराज मिलेगं उसके नीचे धरुश्न ( रक्त श्याम ) वर्ण भूमि 


हे!गी उसके नीले कुललुत्थ चर्ण का पत्थर मिलेगा वहां पर माहेन्द्री नाम पूर्वा 
शिरा हांतो हं उसम॑ सवंदा प्लेन यक्त जल बहता हैं ॥ ३०-२६ ॥ 


अन्यदप्याह --- 
वल्मीकः ख्विग्घो दक्षिणिन तिलकस्य सकुशदवेश्रेत । 
पुरुषेः पञ्नमिरूमी दिशि वारुण्यां शिरा पूवा ॥ ३७॥ 
यदि तिलक दत्त से दक्षिण उत्तम वत्मीक हो वहां पर कुशा ओर दूर्वा 


लगी हो तो तिलक दुक्ष से पश्चिम ५ हाथ के बाद पांच पुरुष नीचे जल रहता 
है वहां पूर्वाशिया है ॥ ३७ ।। 


तथा च सारस्वतः 


तिलकादइक्षिणे स्लिग्चः कुशदूर्वांसमायुतः । 
वलमीकाचोत्तरे पश्च हस्तात्‌ सन्त्यज्य पश्चिमे 
नरः पञ्चभिरस्भोष्चः शिरा पूवांत्र चिद्यते॥ 


अन्यदणप्याह-- 
सर्पावासः पश्चाद्यदा कदम्वस्य दक्षिणंन जलूम्‌ । 
 परतो हस्तत्रितयात्‌ षड़ भेः पुरुषेस्तुरी 3) ॥३८॥ 
कोवेरी चात्र शिरा वहति जल लोहगा जुजाक्षेश्यम । 
कनकनिभो मण्ड्ूको नरमान्रे को सन्‍्ट ता ॥ ३६ ४ 


न 
। 
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श्श्द् चुहृद्दास्तुमालायाम्‌ । 


यदि कद॒म्व वृक्ष से पश्चिम दिशामें सर्पावास वल्मीक हे। तो दक्षिण 
द्शामे ३ हाथ दूरी के वाद ५ ३ पुरुष नीचे जल वहता है ॥ वहां उत्तरा शिरा 
होती है लोहेके गन्ध.सद्वश अत्यन्त जल वहता है उसमे चिन्ह ये हें पहले एक 
पुरुष नीचे खोदने से खुवर्ण सद्वशा मारड्क ( मेढ़क ) मिलता है ओर पीत वर्ण 
की समिंद्दी रहती है ॥ ३८-३७ ।। 


अन्यदष्पाह- 
वल्मीकसवृता यदि ताछो वा भवति नाहछिकेरो 


[०] 5 > अल पक. 


पश्चात्‌ पड़ाभहस्तनर श्रद्ाबः ।शरा याब्या ॥ ४० । 


ताल वृक्त या नालिकेर ( नारियल ) का दुक्ष यदि वल्‍मीक से झुक्त हो 
उस ताल ओर नारियल दृक्ष से पश्चिम दिशामे ६ हाथ के बाद ७ 
दक्षिणा शिरा वहती हे ।। ४० ।। « 


अन्यदपष्याहइ-- 
याम्येन कपित्यस्याहिस अ्रयश्रेदुदण्जरू वाचज्यश्व । 


रा ् 5] 
| 

भिं 

-3 (४ 
5 

4 


सप्त परित्यज्य करान्‌ खात्वा पुरुषान्‌ जछं पश्च ॥8१॥ 


कबुरका5हिः पुरुष ऋृष्णा झुत्‌ घुठभिदाप वे पाषाए॥॥ 
थेता मत पश्चिमत) शिरा ततश्रोत्तरां भव॒ति ॥४१२॥ 


यदि कपित्थ ( कईत ) दक्ष से दक्षिण दिशाम सर्पावास वल्मीक हो तो 

: उस कपित्थ वृक्ष से उत्तर ७'हाथः प्ररित्यागः करके पांच घुरुष नीचे जल 
६ कहना, उसमे चिन्ह ये हे पहले १ पुरुष खोद्ने पर कर्व॑र ( चित्र ) ब्णे का सपे 
४ होगा और काली २ मिद्दी होगी उसके बाद पुथ्भेदी पत्थर होगा बाद्‌-श्वेत 

. उत्तिका वहां ही-पश्चिमा शिरा १ होगी उसके वाद उत्तरा शिश भी होगी ७१-४२ 


अन्यद प्याहू--- 
अश्मन्तकस्य वामे वदरी वा दृश्यतेडहिनिलयो वा । 
प्रड़्भिरुदक्‌ तस्य करेः सार्थ पुरुषत्रये तोयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कम; प्रथमे पुरुष पुछ्लाणों घूसरः सासेकृता सत्‌॥- « . 
* : आादों जू शिरा#5 भ्या,पूर्वोत्तततो द्वितीया च ॥ ४४ ॥ 


अश्मन्धक ब् से उच्चर दिशाम वद्रीद्धक्ष हे था सर्पांबास 
षल्मीक हे ते अश्य्तिक- 45 ॥ से उत्तर दिशामें ६ हाथ के वाद्‌ ३६ पुरुष 
फे जुट: है 
हम कक 


डे ६ भ्फ 
(०.0- 3764/79५909 वा (0॥8७००7 00॥260 0५ 658700 
पु ४! न 


रु 
हे 
छः 
ह के 
हे ँ 4 
3 
| अक 
के ० 
४+2८६:# है| 
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दुका्गलम । ११७ 
नीचे जल होता है वहां'चिह्न ये हैं, १ पुरुष खादने से कृर्म ( कछुआ ) देख 
पड़ेगा उसके बाद छूसर ( काला-लफेद ) वर्णका पत्थर होगा उसके नीचे 
वालुकायुक्त मिद्दी बाद पहले दक्षिणा शिण दागी उसके वाद दूसरा पूर्वोत्तरा 
( छेशानी ) शिरा देवी है।!। ४३-७७ ।। 

« .अन्यद प्याह-..- 
पतन ( ० भी रे कर ० ७. ७२€ 
वामेन हरिद्रतरोवल्मीकश्चेज्जर्ं मवाति पूर्व । 
० 0 ७७ (0१५४ ४००४०४.. - 
हस्तात्रतय उच्यरशः घुाग्बश पच्चाममंबवात ॥ ४५ ॥ 
नीछो आुजगः पुरुष सुत्‌ पीता मरकतापमशाश्मा । 
ष्श्‌ श्यू ९ हक 9 | 8७3 दे 
5&*ए हु 4थम वदारुणा शरा दात्तणुनानया ॥४६९॥ 
,.हरिद्वा बुच्चके उत्तर भाग में यदि वल्मीक देख पड़े तो हरिद्वा वृक्ष से पूर्व 
दिशा में ३ हाथ के वाद ५ ६ पुरुष नीचे जल रहता है। चहां पर भी पहले 
१ पुरूष नीच नील सप देख पड़ेगा वाद उसके नीचे पीली मिद्दी उसके वाद 
मकत सद्नश पत्थर सिलेगा वाद काली भूमि बहां वारुणी (पश्चिमा) शिरा पहले 
होगो दुसरी दक्तिणा शिया होगी ॥ ४५-७६ ।॥ 
अन्यदप्पाह--- द * # 
जलपारिहीने देशे दृश्यन्तेह्नूपजानि चेन्निमित्तानि । 
के हू (१ <> द्ध ०5३ 
वारणुट्वा उद्वश्व यन्न तास्मन्‌ जकरू पुरुष ॥ ४७ ॥ 
भाई त्रिवृता दन्ती सुकरपादी च रुक्मणा चेव । 
नवमालिका च हस्तद्वयेम्बु याम्ये जिमिः पुरुषे! ॥४५॥ - 
जल रहित देश में जहां पर नीचे लिखे ,चिन्ह देख पड़े, वहां वहुत जल 
कहना चाहिये याने जहां पर जल रहता है उसके ऊपर चीरण तृंण विशेष ओर 
दूर्वा होती है वहां की भूमि अतिं कोमल होती है उस भूमि पर १ पुरुष नीचे 
जल रहता है ॥ भाह्जी ( त्रह्मद्रडी ). ,जिच्॒ता ( तिंधारा ) दन्ती ( वज्ञद्न्ती ) 
सूकरपादी ( केवॉच ) लक्ष्मणा नवमालिका ( नेवारी ) वृक्ष ये सव दृत्त 
जहां हो उससे दक्षिण २ हाथ के वाद ३ पुरुष नीचें जल रहता है ॥ ४७-४८ | 
अन्यदप्पाह-- 
स्निग्धाः प्लम्वशाखा वामनावैकटद्रुमाः समीपजछा: । 


सुषिरा जजरपत्रा रुक्षाश्र जलेन सन्त्यक्ताः ॥ ४६ ॥ 


र 
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श्शून 4 उहद्दास्तुमालायाम्‌ । 


जां वृक्ष स्तिग्य ( चिकना ) प्रलस्व शाखा ( फैली हुई लताओंसे युक्त ) 
वामन ( अत्यन्त छोयदा ) विकटः ( विस्तीण ) हों उनके समीप में जल रहता है 
तथा जो वृक्ष सुषिर ( अन्तः सार, ) जज ( फटा हुआ ) पत्र तथा रुक्ष 
( रूखर ) हैं उनके समीप जल नहीं रहता है ॥ ४& ।। 


अन्यद पए्या ह--- * । 
तिलकाग्रोतकवरुण कभल्छातकविस्वतिन्दु काझोछा: । 
पिण्डारशिरीषाब्जनपरूषकां वज्जुछोइतिवला ॥ ४० ॥| 
एते यदि सुस्निग्धा वल्मीकेः परिवुतास्ततस्तोयम । 
हस्तेस्त्रिभिरुत्तरतश्रतुर्भिर्धन व नरेणु ॥ ५१ ॥ 

तिलक चृक्ष अम्रातक ( अमड़ा ) वरुणक द्वुक्ष भल्लातक (सझिलायव!ः ) 


विल्‍्व, तिन्दुक ( तेन्दुआ ), अड्डगल, पिएडार, शिरीष, अक्षन दुष्ष, परुषक दूक्ष 
वज्ज़ुल ओर अतिवला, ये दृक्ष यदि झुस्निग्ध वल्मीक करके युक्त हों ते इस 


तिलकादि दुक्षों से उत्तर विशा में ३ हाथ के वाद ४३ पुरूष नीचे जल कहना -: 


चाहिये ॥। ५०-५१ ।। 


पर 


अन्यद॒प्याहू--- 


अतृण सतृणा यास्मच सतृण तृशुवाजता महा वच्र । 
- तास्मन्‌ शरा आदुषा वक्तव्य वा धन चार्मन् ॥५९। 


तृण रहित भमि पर जहां तृण हा अथवा तूण सहित भूमि पर जहां तण 
न हा उस स्थान के नीचे शिया कहना, वहां जल रहता है अथवा उस स्थान 
में धन रहता है । किसी के मत से ४६ पुरुष नीचे रहता है, यह अल्जुवर्तन 
किया गया है ॥। ५४२ ।। 


अन्यदप्याह--- 
कण्टक्यकण्टकानां व्यत्यासेउम्मख्रिमिः करेः पश्चात्‌ । 
खात्वा पुरुषात्रेतयं त्रिभागयुक्त धन वा स्थात्‌ ॥५३,॥ 


जहां पर कणटकी वृक्ष ( खेरा आदि ) अकण्टक ( पलासादि ) वृक्ष के 
मध्य में हो ग्रथवा विपरीत हा याने कण्टकी चुक्ष के मध्य अकण्टक वृक्त हे। ते 
उस चृक्त से पश्चिम दिशा मे ३ हाथ के वाद ३६ पुरुष खाोदने से उसके नीचे 
_ जल अथवा धन रहता है ॥। ४३ ।। 
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कह जग! 


दकार्गलम्‌ । ् ११६ 


प्रन्यदप्याह--- ६ 
नद॒ति मही गम्भीर यरस्मिश्ररणाहता जल तस्सिन्‌ । 
सायीख्धभिमनुष्येः कीवेरी तत्र च शिरा स्थात ॥५४॥ 


जिस स्थान पर थभ्ृमि के पाद ( चरण ) से आहत ( मारण ) करने से. 
गस्भीर € सधुर ) शब्द करे उसी स्थान में ३३ पुरुष नीचे उत्तरा शिरा वहती 
है, वहां जल रहता है ॥। ४४ ।। 


अन्यद्प्याह --- 
वक्षस्यथेका शाखा यदि विनता भवति पाण्डरा वा स्यात्‌ । 
विज्ञातव्यं शाखातले जल त्िपुरुष खात्वा ॥५५॥ 


जिस किसी दृक्ष की शाखा यदि नम्न हाकर;पाणड ( विवरण ) हो जावे 
ते। उसी शाखा के नीचे ३ पुरुष खोदना उसके नीचे जल जानना चाहिये ॥॥०५।। 


अन्यदुष्याह -- . 
फलकुसुमविकारो यस्य तस्य पूर्वे शिरा त्रिमिहस्तेः । 
4 ३५ [०३७ े | ३५० अ ०. ९७ 
भवात पुरुषेश्ता भः पाषाणाउथः) क्ातः पीता ॥५६॥ 
जिस दुक्ष के फल फ़ूल में विकार पैदा हेजाय उस वृक्ष के पू्ो दिशा में 


३ हाथ दूरी,के वाद ४ पुरुष नीचे शिरा हे।ती है तथा;नीचे पाषाण ( पत्थर ) 
आर पीत भूमि होगी ॥। ५४६।। 


अन्यद॒प्याह-- द 
यदि कृण्टकारिका कण्टकेविना द्श्यते सितेः कुसुमेः । 
कि ० ९5 ९७ ५४७९८ छर 
तस्यास्तर-म्वु वाच्य (त्रामनररघपुरुष च ॥५७॥ 
यदि कण्टकारिका ( भटकडैया रेगनी ) कांटे से रहित हो उसके पुष्प 
सपेद हो | ते। उसके नीचे ३६ पुरुष पर जल कहना चाहिये ।। ५७ ।। 
खजूरी द्विशिरस्का यत्र भवेज्जलविवाजित देशे । 
तस्याः पश्चिमभागे निर्देश्यं त्रिपुरुषैवोरि ॥ ५०॥ 
जिस निर्जल देशमे दो शिर का खजूर ( खजूर ) चृक्त हो उस खर्जर 
वृक्ष के पश्चिम भाग में २ हाथ के बाद ३ पुरुष नीचे खोदने से जल कहना |।५०८।। 
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१२० : चुहद्धास्तुमालायाम । 


तथा 'चय सारस्वत:-- 


खजरी छदविशिरस्का स्यान्निर्जेले चेत्‌ करहये । 
निरद्श्यं पश्चिमे वारि खात्वाइधः पुरुषत्रयम्‌ ॥ 


अन्य द प्याह्‌-- प 
यदि भवाते क्शिकारः सितकुसुम) स्यात पलाशबृूक्षा वा । 
सब्येन तत्न हस्तदये5म्वु एुरुषदये भवति ॥ ४.५ ॥ 


कशिकार ( कठचस्पा ) एुप्प का दुक्ष अथवा पलाश का दूत्ष जहां 
> न्फ | #«> बस ७. 6५ 
पर श्वत पुष्प युक्त हो उस स्थान में कर्कार ओर पलाश दुक्ष से दक्षिण 
२ हाथ दूरी के वाद २ पुरुष नीचे जल होता है ॥। ५& ॥। 
अन्यद्पष्याह-- 


यस्यामृष्मा धात्र्यां धूमो वा तत्र वारि नरशुगछे । 


.... निर्देष्टन्या च शिरा महता तोयप्रवाहेण ॥ ९६० ॥ 


जिस भूमि पर उष्मा ( गरमी ) देख पड़े या जहां पर. छ्ूम देख पड़े 
वहां पर २ पुरुष नीचे बहुत बड़ा जल प्रवाह से युक्त शिया कहना चाहिये।।६०॥ 
अन्यद प्याह---- 
यस्मिन्‌ क्षेत्रोदेशे जात॑ सस्‍ये विनाशम्ुपयाति। 
भार. [00 ण्‌ ७ ९ क् 
सनर्वम्ात पारडर वा महाशरा नरय॒ग ततञ्ञ ॥ ६१ ॥ 
जिस भूमि पर उत्पन्न सस्य ( अन्न-घधास ) नाश होजातां हे! अथवा 
जिस भूमि पर स्निग्ध ससस्‍्य ज्यादा होता हे अथवा अत्यन्त पीत वर्ण पत्ते हो 
जावे, उस भूमि पर २ पुरुष नीचे महाशिरा होतो है वहां विशेष, जलप्रवाह 
रहता है ।। ६१ ।। | 
एवं जाड्लानूपभूम्यो जेलपरिज्ञानमभिधाय अधुना मरुसूमों शिरावि- 
ज्ञान कथयामीत्याह-- 


मरुदेश भवाति शिरा यथा तथातः पर प्रवक्त्यामि । 
ग्रीवा करभाणामिव भ्रततछूसंस्थाः शिरा यान्ति ॥६२॥ 


पृथ्वी का जे भाग जल से रहित हा। डसके मरुभूमि कहते हैं । उस 
मरुभूमि में शिराज्ञान जिस प्रकार हा, उसके कहता हं । करभ. ( उध्ट ) का 
ग्रीवा जिस प्रकार कुटिल होता है उसी प्रकार शिरा भी भूतल संस्था ( पृथ्ची- 
तल मे ) अथथांत्‌ बहुत नीचे होती है ॥ ६२ ॥ द 
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दकागेलम्‌ । १२१ 


तन्नाह-- 
पूर्वोत्तेण पीछायदि वल्मीकों जलूं मवाते पश्चात्‌ । 
उत्तरगमना च शिरा विज्ञिया पश्मामिः पुरुषेः ॥ ६३ ॥ 
चिन्ह ददुर आदो झत्‌ कपिलछा तत्पर भवेद्धारेता । 
भवाति व पुरुषडघोअमा तस्य तलेम्भो विनि्दश्यम्‌ ॥३६४॥ 


यदि पीलू ( अखरोट भेवा ) दुक्ष के इंशान केाण म॑ चल्‍्मीक कृत मिद्दी 
सपूदह है| ते उस पीलू बुक्ष से पश्चिम ४३ हाथ के वाद्‌ ५ पुरुष नीचे जल होता 
हे वहां उत्तर दिशा में बहने वाली शिरा होती है जिसके चिन्ह ये हैं । | 
पहले १ पुरुष खादने से मण्ट्रक ( मेढक ) का चिन्ह होगा उसके नीचे 
कपिला मिद्दी देगी, उसके नीचे हरित वर्ण भूमि होगी इन चिन्हे। के वाद 
पत्थर होगा उस पत्थर के नीचे जल कहना चाहिये.॥ ६३-६७ ॥ 
तथा थे सारस्वत+-- 
ऐशान्यां पीलुच् क्षरय वत्मीकश्ेज्जलं वदेत्‌ । 
चतुथिः सरलैहेस्ते: पश्िसे नरप्झ्मे ॥ 
प्रथम पुरुषें सेकः कपिला हरिता च झत्त्‌ | 
पषाणुस्य तले सास्यां (शर वचहुजलरूः चदेत | 
अन्यदृष्याई-- 
३ ३ ७... 55 4. वर्द्म जे 3 3 मल आजकल 
पीलोरेव प्राच्यां वल्मीकाउतो5घपरचमेहंस्तेः । 
३ 6 ० 8 के 4 4८ ४, किक 
दाश याभ्याया वाय वक्तव्य सत्ताम: पुरुषः ॥६ ०॥। 
थ्‌ रु ३9. ज ९ 049" | € न मूर्ति 
अथम घुरुष भुजश: सितासता हस्तमाञअमूत्त श्र । 
| कक. 8 | 200 ९. ५८ | 8 4९ 
दातणुता वहात-शरा खसतक्तार भर पानायम ॥६६॥ 
* यदि पीलू ( अखरोट मेचा ) दक्ष से पश्चिम वल्मीक देख पड़े तो उस 
पीलू बृक्त से दृक्षिण दिशा में ४३ हाथ के बाद ७ पुरुष नीचे जल कहंना 
चाहिए । वहां चिन्ह ये हैं पहले १ पुरुष खादने से सफेद ओर काला वर्ण का 
१ हाथ की सर्पसूति देख पड़ेगी ( यहां घ्ति शब्द कहने से सप॑ का आकार 
समभना चाहिये ) | वाद दक्षिण दिशा में शिया होगी जिसमे वहुतक्षार जल 
बहता है ॥ ६६ ॥ 
अन्यद प्याह--- 


उत्तरतश्व करीरस्याहिणह दक्षिण जर्ूं स्वादु । 


दशाभः पुरुषेज्षयं पुरुष पीतो5त्र मण्ड्ूक। ॥ ६७॥ 
श्द्‌ 
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५२२ चददद्धास्तुमालायाम्‌ । 


यदि करीर वृक्त से उत्तर दिशा में सं गृह का वत्मीक देख पड़े ते 
उस करीर दृक्ष से दक्षिण दिशा में ४३ हाथ के वाद १० पुरुष नीचे स्वाडु 
( मीठा ) जल जानना चाहिये वहां भी १ पुरुष खादने ले पोत वर्ण का मण्डडूक 
( मेढक ) देख पड़ेगा ॥ ६७ ॥ । 


तथा चअणष्सारस्वत+ -- 


उदक्करीराइलमीका द्वश्यते चेज्जलं वरदेत्‌ । 
चतुभिदंक्षिणेहस्तेः साथेदृशनराद्तः ॥ 
नरे भेकः पीतचर्णा दृश्यते चिन्हरूत्र हि ॥ 


अन्यदप्य।ह-- 
रोहीतकस्य पश्चादहिवासश्रेज्षिमिः कृरेयाम्ये | 
द्वादश पुरुषान खाता सक्षारा पश्चिमेन शिरा ॥६८॥ 


वृक्ष से दक्षिण दिशा में ३ हाथ के बाद १२ परुष नीजे लेदने से उसके नीये 
क्षार जल का शिरा पश्चिमाभिमुख बहती हुई मिलेगी ॥ ६८ ॥ 


अन्य द्‌ ८पाह---- 
इन्द्रतरोवेल्मीकः प्राग्टश्यः पश्चिम शिरशा हस्ते । 
वात्वा चतुदश नरान्‌ कांपेछा गोधा नरे प्रथमे ॥ ६ ६॥ 
इन्द्रतरू ( अजन वृक्ष ) से पूथ दिशा में यदि वल्मीक देख पड़े ते! उस 
इन्द्रतरू से पश्चिम दिशा में १ हाथ के बाद १७ पुरुष खादने से उसके नीचे 
शिरा होती हे वह नीचे का वहती है. उसमें भी पहले पुरुष खोदने से कप्लिवर्ण 
री गोधा ( गोहिआ ) देख पड़ेगी ॥ ६६ ॥ 


अन्यद प्याह--- 

यादें वा सुवणनाम्नस्तरोमवेद्ामतो भुजड़गृहम । 
हस्तद्वये तु याम्ये पञ्चदशनरावसाने-म्बु ॥ ७० ॥ 
क्षारं पयो5त्र नक॒लो5धमानवे ताग्रसन्रिभश्चाश्मा । 
रक्ता च भवति वसुधा वहति शिरा दक्षिणा तत्र ॥७१॥ 


यदि झछुबण ( अमलतास ) दृक्षके वामभाग ( उत्तर दिशा ) में सर्पा 
वासका वल्मीक देख पड़े ते। उस चृक्त से दक्षिण दिशामं २ हाथ के बाद १५ 
पुरुष खेदने से उसके नीचे जल हेतता है, वहां क्षारजल जानना चाहिये, जिसमें 
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द्कागलमं । द १२३ 
पहले ३ पुरुष नीचे नकुल एवं तास्वेरंग का पत्थर ओर रक्त ( लाल ) बर्णंकी 
भूमि होगी वहां दक्षिण शिरा बहती है ॥ #- 
अन्यद्पष्पाह-< 

वद्रीरोहितवृत्षों सम्पृक्तो चेद्चिनापि वल्मीकम्‌ । 
है ब्छ / ७ «२ ९ (७. 
हस्तत्रय>म्वु पश्चात्‌ पाइशासमानवृभवात ॥ छशा। 
छुरसं जल्मादों दक्षिणा शिरा वहति चोत्तरेणान्या । _ 
पेष्टनिमः पाषाणों खत खेता वृश्चिकोड्धनरे ॥ ७३ ॥ 
जहां पर वद्री (बेर ) रहित वक्त मिले हुये हों वल्मीक हा या न हो ते 
उन चुत्ते। से पश्चिम द्शामे ३ हाथ के वाद १६ पुरुष नीचे जल होता है यहां 
झुरस ( मीठा ) जल होगा प्रथमा शिरा दक्षियाभिम्गुख और दुसरा शिरा 
उत्तराभिम्नुख होगी वहां पिष्ट ( धानका चूर्ण ) सद्दश रंग का पत्थर सपेद 
खत्तिका होगी आधे पुरुष खेादने से घृश्चिक ( विच्छू ) देख पड़ेगी ॥ 
अन्यदप्याह--- 
सकरीरा चेद्वद्री त्रिमिः करे! पश्चिमन तत्राम्मः । 
अश्टदश|िः पुरुषरेशानी वहुजछा च शिरा॥ ७४॥ 
यदि बद्री ( वर ) दुक्ष करीर दुक्ष के साथ देख पड़े ते उस वृक्ष से 
पश्चिम .३ हाथ दूरी के बाद १८ पुरुष नीचे खोदने से जल रहता है वहां ईशान 
केाण म॑ घिशेष जल से युक्त शिरा बहती है ॥ ७४ ॥ 
अन्यदप्याह-- 
पीलुसमेता वदरी हस्तत्रयसम्मिते दिशि प्राच्याम । 
विंशत्या पुरुषाणामशोष्यमम्मोत्र सक्तारम्‌ ॥ ७५॥ 
पीलू ( अखरोट ) चृत्त के थुक्त वद्री ( बेर ) यदि देख पड़े ते उस 
वृक्ष से पूर्व दिशामें ३ हाथ दूरी के वाद २० पुरुष नीचे अशोाष्य ( कभी नहीं 
सूखने वाला ) प्रभूत ( बहुत ) जल रहता है वह क्षार होता है ॥ ७५ ॥ 
ककुभकरारावेकत्र सयुतो यत्र ककुभविल्वों वा ॥ 
'छे ७२५ ९४०. ९३ 
हस्तद॒य>मग्उ पश्चान्नर भवत्‌ पद्चावशत्या ॥ ७६ ॥ 


' जिस भ्रूमिपर ककुभ ( अर्जुन ) बक्च ओर करीर वुच्त एक साथ देख 
पड़े अथवा जद्दां पर ककुभ ओर विलय वुक्ष एक साथ हे। ता उस वृक्ष से 
पश्चिम द्शाम २ हाथ के ब[द्‌ २४५ पुरुष नीचे जल कहना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
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१२७ धृददहास्तुमालायाम | 

अन्यदष्पाह-.- 
वल्माकमूधान यदा दृवी वे ऊशाश्व पाणडुराः सान्‍त । 
कपा मध्य दया जरमत्र नरकाबशत्या ॥ ७७ ॥ 


यदि वल्मीक के ऊपर दुर्घा वा कुशा पाण्डुर वर्ण का हो तो वल्मीक के 
उप< मध्यम ही कृप खोद्ना इस स्थान में २९ पुरुष नोचे जल रहता है ॥ ७७ ॥ 
अन्यदणष्याह--- 
भूमिः कदम्बक युता वल्मीके यत्र दृश्यते दूवां ! 
हस्तव्येन याम्ये नरैजल पत्चविशत्या ॥ ७८ ॥ 
जिस स्थान की भूमि कद्स्थ दुक्ष से युक्त हो ओर यहां ही वल्मीक से 
- थुक्त दुवां देख पड़े तो उस कद्ज्ब दुक्ष से दक्षिण दिशा में दो २ हाथ के बाद 
२५ पुरुष नीचे जल रहता है ॥ ७ ॥ 
अन्यद्प्पाह--.- 
वलल्‍्मीकत्रयमध्ये रोहीतकपादपों यदा भवाति । 
७ # 65 जन ५२. नष्ट >पा' 
नानावृत्तः साहतास्रामजर तत्र वक्तृब्यश | ५७ || 
हस्तचतुष्क बच्यात्‌ पषाइशाकनश्वाइगुछुरुरखार | 
चत्वारशत्‌ पुरुषात खालाउश्माउध [शरा मवात ॥5०॥ 


यदि तीन वल्मीक के मध्य मे रोहितक दुक्ष हो ओर बह दत्त विजातीय 
तीन से अधिक वृक्षों के सहित हो तो उंस स्थान मे जल कहना बल्मीकत्रय के 
मध्य में जो रोहितक वृक्ष हे उस से उत्तर दिशा मे ४ हाथ १६ अह्लल के बाद ४० 
पुरुष नीचे खोदने से पत्थर देख पड़ेगा उसके नीचे शिरा रहती है ॥ 
अन्यदप्याह-- 
ग्रन्थिप्रचुरा यस्मित्‌ शमी मवेदुत्तरेण वल्मीकः । 
पश्चात्‌ पञ्चकरान्ते शताधसबरुयनरे! सलिलश्‌ ॥८१॥ 
जिस भूमि पर ग्रन्थि प्रझुण से युक्त शी वृक्ष हो उसके उप्तर यदि 
वलमीक हो तो शमी चुक्ष से पश्चिम ५ हाथ दुरीके बाद्‌ ५० पुरुष नीचे सलिल 
( जल ) होता है ॥ ८१ ॥ 
अन्यदष्पाह--- 
एकस्थाः पश्मन यदा वल्मीका मध्यमों भवेच्छ्वेतः 


तास्मनू्‌ शरा भ्ादृट नर पष्टया पं्रवाज तया ॥८२॥ 
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दुकागलम | १२५ 

यदि एक स्थान में ५ चल्मीक हो तो उनमें पांचवाँ मध्य होतां है वह 
भध्यस्थ पांचवां वल्मीक यदि श्वेत वर्ण का हो तो उस मध्य वद्मीक मे शिरा 
कहना बह शिरा ५५ पुरुष-नीचे होती हे । 
अन्यद्प्याह--- 

सपलाशा यत्र शर्मी पश्चिममागे>म्बु मानवेः पष्टया । 

6 _+. 73 ४ ० 
अंधनरझाहः प्रथम सवाज्ञुका पीतम्त्‌ परत: ॥८३॥ 


जिस प्रदेश म॑ पलाश चृक्ष से युक्त शर्मी चुक्ष हो तो उस शमी वृच्त से 

पश्चिम दिशा में ५ हाश के वा पुरुष नीचे जल रहता है जिसमें पहले ३ 
पुरुष खोदने से सर्प रहता है उसके वाद वालुका सहित पीत ( पीली ) वर्ण 
खत्तिका होती हे । 
तथा च सारस्वत:-- _ 

शर्मी पल्लाशरंयक्ता यत्र स्यात्तन्न पश्चिमे । 

पश्चहस्ताज्जलं बाच्यं पष्टयात्र पुरुषेरधः ॥ 

अत्राधपुरुषे सर्प: पीता झु॒त्स्यात्‌ सवालुका । 

तद्धोष्स्भो विनिद्श्यं दीघंकालं प्रवाहितम ॥ 


अन्यदप्पाहू---- 
वल्मीकेन पारेवृतः श्वेता रोहोतको भरवेद्यास्पन । 
पर्वेण हस्तमात्रे सपत्या मानवेरम्बु ॥<«७॥ 


जिस प्रदेश मे श्वेत ( सपेद ) राोहितक उक्त वल्मीक करके य॒क्त हा, उस 
प्रदेश मे राहितक वृक्त से पू्वे दिशा में १ हाथ के बाद ७० पुरुष नीचे जल 
रहता है ।। ८४ || 
अन्यद्‌पष्याहू--- 
श्रेता कण्टकबहुला यत्र शमी दक्षिणेन तत्र पय' 
नरपगकसथुतया सतत्याहिनराध व ॥ 5५ ॥ 


जिस प्रदेश में शुक्ल चर्ण का ओर बहुत कण्टक ( कांटा ) से य॒क्त शमी 
वृक्ष है| वहां उस शमी चुक्ष से दक्षिण १ हाथ के बाद्‌ ७५ पुरुष नीचे जल रहता 
है जिस में $ पुरुष पहले खेदने से सपे हे।गा ।। ८५ ।। 
तथा च सारस्वतः-- 
एश्वेतातिकए्थटका यत्र शमीस्यात्तत्र दक्षिण । 
हस्तेन पञ्चसप्तत्या नराणां निदिशेज्नलम ॥ 
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१२६ चुहृद्धास्तुमालायाम । 
खाते5धेपुरुषे सर्पो द्ृश्यतेष्श्षनसप्रभः । 
सुरसं च जल ज्ञेयं चिरकालप्रवाहितम्‌ ॥ 
अत्रेव विशेषान्तरमाह--- 
मरुदेशे यचिन्हं न जाइ़े तेजलं विनिर्देश्यम । 
जम्बूवेतसपूर्वेयं पुरुषास्ते मरी दिगुणाः ॥ ८६ ॥ 
जे लक्षण मरू देश में कहा है, उन लक्षण ओर चिन्हा से जाइ्ुल 
( स्व॒ल्पेद्क ) देश में जल नहीं कहना चाहिये। जैसे “वेतले।5स्वुरहिते देशे”' 
तथा “जम्ब्वाश्वोदग्घस्ते” जम्वू, वेतस हारा जो पूर्व लक्षण कहा है, उन्हीं 
चिन्हे! के! मरू देश मे देखने से कहे हुये के छिंगुशित नीचे जल कहना चाहिये८६। 
अन्यदणष्य [ह-- 
जम्बूस्रिवृता मोर्वी शिशुमारी सारिवा शिवा श्यामा । 
वीरुधयों वाराही ज्योतिष्मती गरुड़वेगा वे ॥ <७ ॥ 
[4 ९११ ७. ७ जय 0 3० 3 22009: 
सूकारेकमाषपणव्याप्रपदाश्रेत यद्वहांनरूय॑ । 
वल्मीकादुत्तरतस्रिमिः करेस्रिपुरुष तोयम््‌ ॥८८॥ 
जम्बू बुक्ष, जिद्वृता ( त्रिधारा या निसेत ), मोर्चा ( सूर्चा ), शिश्ुुमारी, 
सारिवा (सरिवन), शिवा ( शमी या हरे ), श्यामा ये ओषधियां तथा बाराह्दी 
( कन्द्विशेष ), ज्यातिष्मती ( मालकंगुनी ), गरुणवेगा सूकरिक माषपर्णी 
( प्रसिद्ध ), व्याप्रपदा, ये औषधियां जिस स्थान पर सर्पांवचास वल्मीक 
से युक्त हे वहां वल्मीक से उत्तर दिशा में ३ हाथ के बाद ३ पुरुष खेादने से 
उसके नीचे जल कहना चाहिये || ८७-८८ ।|। । 


कि सर्वत्र न इत्याह-- 
. .. एतदनूपे वाच्यं जाड़लभूमों तु पञ्ममिः पुरुषेः । 
.. एतेरेव निमितेमेरुदेशे सप्तमिः कथयेत्‌ ॥ <£ ॥ 
द यह जो मेंने कहा, से बहूदक ( बहुत जल वाले ) भूमि में कहना। 
यह लक्षण जाल ( थाड़े जल वाले ) भूमि में ५ पुरुष पर कहना ओर यही 


- पूर्वोक्त चिन्ह से मरू ( निजल ) भूमि में ७ पुरुष नीचे जल कहना चाहिये ।८६। 
अन्यद॒प्याह--- द 


एकनिभा यत्र महीं तृणतरुवल्मीकगुल्मपरिहीना । 
तस्यां यत्र विकारों भव॒ति धरित्यां जरूुं तत्र ॥६०॥ 
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द्कागलम्‌ । १२७ 


जो भ्रूमि जहां पर एक रंग को हा ओर तृण, चुक्ष, चल्मीक, गुर्म (लता) 
से हीन हा, उस भृमि में जहां पर विकार पेदा हा याने अन्य सद्ृश हा जाय 
उस भूमि पर १५ पुरुष नीचे जल कहना चाहिये || &० ।। 


तथा च सारस्व॒तः-- 
एकवर्णा मही यज्ञ दृक्षगुल्मठणादिशिः । 
चल्मीकैश्ापि रहिता तस्यां तत्न विपययः ॥ 
पशञ्चमिः पुरुषेस्तत्न जले भूमाव्रः स्थितम्‌ 
शल्यदप्याह--- 
यत्र खिग्धा निम्ना सवाछका सानुनादिनी वा स्यात्‌ । 


5 ९ €. 


तत्राधपत्॑कवार मानें; पतच्चाभयोद वा ॥ ६१ ॥ 


जिस स्थान की भूमि श्विग्ध ( चिकनी ) नीची वाछुका युक्त ओर शब्द 
युक्त हा उस स्थान में ४६ अथवा ५ पुरुष नीचे जल कहना चाहिये ॥ &१॥ . 


न्य्प्याह न 
खग्धतरुणां याम्य नरेश्रतुभिजेलं प्रभूतं च । 
तरुगहनेअप हि विकृतो यस्तस्मात्‌ तद्धदेव वदेत्‌ ॥९५२॥ 
जिस भरमिपर स्निग्ध वृक्ष वहुत से होते है उनमे उन स्मिग्ध व॒क्षों से 
दक्षिण दिशा में ७ पुरुष नीचे वहुत जल होता है, उन र्विग्ध वृक्ष समूहों में भी 


जिस वृक्षके फल पुष्पम॑ विकार ( अन्य सद्वश ) पेदा होजाय उस दक्ष से भी 
दक्षिण दिशा में ७ पुरुष नीचे जल कहना चाहिये ॥| &२ ।॥। 


आन्यदणप्याह- 
नमते यत्र धरित्री सा्थे पुरुषेउम्बु जाइ़लानूपे । 
कोटा वा यत्र विनालयेन वहवो>म्बु तत्रापि ॥९३॥ 


जिस प्रदेश की भूमि पादाहत ( पेर से द्वाने ) से नम्न हो जाय याने 
नीचें को जाय वह जाइड्जल भूमि हा या वह॒दक भूमि हा वहां १३ पुरुष नीच जल 
होता है, एवं कीट या कृमी जहां पर ग्रह बिना ही वास करे वहां भी १६ पुरुष 
नींचे वहुत जल कहना चहिये ॥। &३ ।। 


अन्यदणष्याह--- 
उष्णा शीता च मही शीताष्णाम्मस्रिभिनरे साथ 
इन्द्रधनुमत्स्यो वा वल्मीकों वा चतुहेस्तात्‌ ॥६४॥ 
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| 


. शरण वृहद्यास्तुमालायाम्‌ । 


जिस किसी स्थान में सर्वत्र भूमि उष्ण ( गरम ) है| पर उसी के एक 
भाग म॑ कहाँ शीत हो, ७&.थवा सब शीत हे। पक स्थान में कहीं पर उष्ण हे। 
वहां ३३ पुरुष पर जल कहना चाहिये, अथवा जाह्ुल ओर अनूप देश में जहां 
पर इन्द्र धन्ुषाकार अथवा मछली के आकार की भूमि हे। अथवा जहां पर 
बल्मीक हे। वहां पर ४ पुरुष नीचे जल कहना खाहिये ॥ &७ ॥ 
अन्यदणप्पाह--- 


वल्मीकानां पडक्तवां यथ्ेको>भ्युच्छितः शिरा तदघः । 
शुष्यति न रहते वा ससये॑ यस्‍्याँ च तत्राम्भः ॥९५॥ 


जिस स्थान में बल्मीकेां की पह्लि हे! उस पंक्ति में यदि छुक चल्मीक 
विशेष ऊंचा हो ते उस ऊँचे वल्मीक के नीचे ७ हाथ पर शिरा हेतती है, 
अथवा जिस भूमि पर उत्पन्न सस्य खुख जाता हे! या वीजाह्लण ही उत्पन्न 
न हो। उस भूमि पर भी ४ हाथ नीच जल देता है । यह विचार केवल जाहइ्नल 
ओर अनूप देश के लिये है ॥ &५ ॥ 
तथा च सारस्वत:-- 
वल्मीकपछतक्तयां यद्येका5थ्युच्छित्तस्तद्था जलम । 
न रोहते शुष्यत्ते या यत्र ससय॑ चतुप्करात्‌ ॥ 
जल॑ तज्रेब निदृश्य भूमे! निःसंशयं तदा ! 
अन्यद्॒प्याह-- 
शक: गंध हर स्का 0५३ आर ३०७ कह # "0 जाप है ३७७ घः 
न्यझावपतारशाहम्बर। समंततस्रामजद तदवः | 
श जि *+.. 4 . 
वटापंप्पठसमवाये तह॒द्वाच्य शशरा चांदुकू ॥ ६६ ॥ 
न्यग्रोध ( चट ) पल्लाश ओर उदुम्बर ( शुज्ञर ) ये तीन दुक्ष जहां पर 
एक साथ हों वहां पर इन चृत्ते| के नीचे ३ हाथ पर जल कहना वहां पर शिरा 
भी उत्तरा होती है | एवं वट पिप्पल्ल का याग जहां पर हों वहां भी उसके नीचे 
३ हाथ पर जल कहना चाहिये । 
तथा च सारस्वत:-- 
पलाशाइडुम्बरो यत्र स्यातां न्यग्रोधसंयुता । 
- चटपिप्पलका चाथ समेत तद्धा जलम ॥ 
करेस्व्रिभिर्दक्‌ चास्मः शिरां शुभजलां वदेत्‌। ५ 
अथ कंपलच्षण पमाह-- 


आग्नेये यादे कोण ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत्‌ कपः । 
नित्यं स करोति भय॑ दाह च समानुष॑ प्रायः ॥६७॥ 
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दृकागलम | ः १२६ 
नेऋऔ तकोएं वालक्षयं च वनितामर्य च वायव्ये । 
दि्कञयमेतत््यक्वा शेषासु शुभावहा) कृपाः ॥%८॥ 


प्् 
- शाम अथवा पुर के अशिकेण में यदि कूप हे। तो बह कूप उस ग्राम ओर 
३ के पं हि हे 
पुर में सबंदा भय करता है | प्रायः मनुष्य के सहित वह दाह करता है याने 
अधि भय करता हे । 


यदि आम या पुर के नेऋत केाण म॑ कप हो ते वालकों के क्षय करता 
है। वायव्य कोण में कप हा ते स्त्रियों का भय करता है अतः उपयुक्त ३ 
दिशाओं के परित्याग कर शेष ५ दिशाओं में कृप शुभप्रद होता है ॥ &८ ॥ 


एतब्यदुक्तंदकागल तत्सारस्वतं दृष्टवेदानी मानव वच्त्यामीत्याह-- 
सारखतेन झुनिन्रा दकागेल यत्‌ छृतं तदवलोक्य । 
आयाभिः कृतमेतद्वत्तेरपि मानव वर्ये ॥६०॥ 


वराह मिहिर कहते हैं कि, यह जो में ने दका्गल कहा से सारस्वत 
बुनि का रचना देख कश आया छुन्दों में कहा । अब सानव ( भमन्ठु ) कृत दका- 
गेल का अनेक छुन्दां मं कहता हूँ ॥ && ॥ 


तेचचाह-- 

स्निग्धा यतः पादपशुल्मवल्ल्यों 

निश्छिद्रपत्ताश्र ततः शिरास्ति । 
पत्मत्तुरोशीरकुछाः सशुण्ड्राः 

काशाः छुशा वा नलिका नल्ो वा ॥१००॥ 

खजूरजम्ब्वजेनवेतपाः स्यथुः 

जीरान्विता वा द्रमगुल्मवरुल्यः । 
छल्लेमनागाः शतपत्तनीपाः 

स्युनेक्तमालाश्व ससिन्दुवाराः ॥१०१॥ - 
विभीतकी वा मदयन्तिका वा 

यत्रास्ति तस्मिन्‌ पुरुषत्रयेउम्मः । 


१७ ( 
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२३० चृहद्धास्तुमालायाम्‌ । 


स्यात्‌ परवेतस्योपारि पर्वतोअ्य- 
स्तत्राप मूले पुरुषत्रयेउम्पः ॥ १०२॥ 


जिस भूमि के दुक्षों के गुल्म ( शाखा सम्ृह ), वज्ली (लता ) स्निग्ध 
( श्िकना ) हे ओर पत्ते छिंद्र रहित हँ। उसी स्थान में ३ पुरुष नीचे शिरा 
रहती है । अथवा जहां पर स्थल, कमल गोक्षर ( गे/खरू ), डशीर ( खखस ), 
कुल, ये द्रव्य विशेष गुण्ड़ ( दूण विशेष ) ले सहित हे! अथवा काश 
कुशा, नलिका, ये तृणु एवं खज्र, जस्वू, अज्जुन, वेतस ये चुक्ष हा अथवा 
क्षीर वाले चुक्ष के गुल्म ( शाखा समूह ), वल्ली एकमूला हे! एवं छत्र 
हस्तिकर्ण ( नागकेसर ) जहां पर उत्पन्न हे। तथा शतपत्र ( पद्म ) नीप 
( वृक्तचिशेष ) नक्तमाला ( करंज ) ये दुक्ष सिन्द॒वार ( सेलुवार ) दूक्त से युक्तहा 
अथवां विभीतक मद्यन्तिका ये जिस प्रदेश में हे वहां सी ६ पुछझष नीचे जल 
हाता है, ओर जहां पर पवेत के उपर पचत रहता है वहां ३ पुरुषनीचे 'जल 
रहता है तथा जहांपर एक पंत के ऊपर दुखण पर्वत रहता है वहां दुसरे पवेत 
के मूल से ३ पुरुष नीचे जल रहता है ॥ १००-१०२ ॥ 


तथा च मनुः-- 
गुल्मपादपचरल्‍यः स्युः पत्ले४।खणिडितेयुताः । 
तद्धा विद्यते वारि खाते तु पुझषनये ॥ 
पप्मक्षुराशी रकुला गुणड़ा काशः कुशाषथवा । 
नलिकानलखज रजस्वू वेतसकाऊु नाः ॥ 
यत्र स्य॒ुद्र मवजल्लय< क्षीरयुक्ताः फलान्विताः | 
छुत्ते भनागनी पाश्च शतपत्व॒विभीतका: ॥ 
सिन्द॒ुवारा नक्तमालाः झुगन्धा भसदयन्तिका: । 
यज्रेंते स्युस्तञ जल॑ खातेषस्भः पुरुषच्ये ॥ 
गिरेरुपरि यत्रान्यः पर्वेतः स्यात्ततोा जलम । 
तस्येव मूले पुरुषैस्ठ्रिभिर्वाप्घे विनिदिशेत्‌ ॥ 


अन्१दपष्याहू---- । 
या मोज्िकेः काशकशेश्र युक्ता नीछा च॒ सद्यत्न सशकेरा च । 
तस्यां प्रभूत सुरसं च तोय॑ कष्णाथवा यत्र च रक्तसद्वा॥१०३॥ 


जा भूमि मैजिक ( मुंज ) काश ओर कुश करके युक्त हो ओर जिस 
भूमि पर नीलवर्ण मझत्तिका शकरा ( करणिका ) युक्त हे! वहां उस भूमिके नीचे 
बहुत मीठा जल होता है ॥ एवं जिस भूमिकी मिट्टी कृष्ण या रक्तवर्ण की हेो। 
वहां भी बहुत ही स्वदिष्ट बहुत जल निकलता है ॥ १०३ ॥ 
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देकागलम । १३१ 
अथ भूगुणान।ह--- 
सशकरा ताग्रमही कषाय॑ं, क्षारं धारेत्री कपिछा करोति। 
आपाण्डरायां लवएं प्रदिष्ट, म्ट पयो नीलवसुन्धराया३।१०४। 


जा भूमि शकर ( कणिका ) युक्त हाती हुई ताम्र बरणेकी हे! वहां का 
* जल कपाय होता है, ओर कपिल वर्ण की भूमि क्ञार जल करती है और नीला 
- भूमि मीठा जल करती है ॥ १०७ ॥ 


अन्यदप्याह --- 
शाकाश्रकणाजुनविल्वसजा: श्रीपण्यरिष्टाधवर्शिशपाश्र । 
छिद्देश्॒ पत्जेद्रमगुल्मवलल्यो रुक्षाश्र दरे-5म्बु निवेदयन्ति१०५। 


शाक अश्वकरण अज्जुन विव्व सजुं श्रीपर्णी अस्ष्टि धघव शिशप ये दृ्ष॑ 
जहां पर छिद्रयुक्त पत्र द्रम गुढ््म ओर वल्ली से सहित हों वहां पर बहुत दूर 
नीले जल रहता है ॥ १०५ ॥ 


अन्यदप्पाह-.- 
सूयोभिभस्पोष्ट्खरानुवर्णा 
या निजला सा वसुधा प्रदिष्टा । 
रक्ताडकुराः चीरयुताः करीरा 
रक्ता धरा चेज्जलमश्मनोंडघः ॥१०६॥ 
जो भूमि सूर्य अग्नि भस्म उछू खर ( गद॒हा ) के वर्णका हो वह निजल 
होती है ओर जहां पर करीर वृक्ष रक्तवर्ण अडःकुर से तथा क्षीर ( दूध ) से युक्त 
है| ओर वहां की भूमि यदि रक्त वर्ण से युक्त हा ते उस स्थान पर पत्थर के नीचे 
जल रहता है ॥ १०६ ॥ 
अन्यदपष्याह< 
बेदयेसुद्राम्चुदमेचक।भा, 
पाकोन्सुखोदुम्वरसन्निभा वा । 
_ भड़ाझ्ननामा कापिछाथवा या 
ज्ेया शिल्ा भूरिसमीपतोया ॥१०७॥ 


जो पत्थर बैदूयमणि के सद्वश सुकह्ू ( मंग ) मेघ मेचक ( ऋरृष्णु वर्ण ) हे 
पव॑ जे पत्थर पके हुये उद्ुस्त्रए फलके सद्वश है, ओर जो पत्थर भनज्ञ (टुकड़ा) 
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१३२ त्वदद्यास्तुमालायाम्‌ । 


करने से अ ञ्नन ( खुरमा ) के सद्श हा, जो पत्थर कपिल वर्ण हे! वह बहुत ही 
समीप बहुत जल से युक्त कहना चाहिये ॥ १०७ ॥ 


न्यद्ष्याह्‌-- 
पारावतक्षोद्रइतोपमा या ज्ञौमस्य वख्रस्थ च तुल्यवणो । 
या सोमवरल्याभश्र समानरूपा साप्याएु तोय॑ कुरुते->क्षुयं व्‌ १०८ 
जा शिला ( पत्थर ) पारावत ( कबूतर ) पतक्तीके सद्दश हो जो! क्षोद्र 


( मधुमच्खी ) तथा घृतके सद्वश हो अथवा जा शिला सेमयज्ञ के वल्ली (लता) 
समान हे। वह बहुत शिप्नही अच्तय जलके करता है ॥ १०८॥ 


अन्य द प्याह्‌ ० 
ताग्रेः समेता एषतेविचित्रे- 
रापाण्डभस्मोष्ट्खराउुरूपा । 
भूड़ोपमाजष्ठिकपुष्पिका वा 
सर्याभिवर्णा च शिल्ला वितोया ॥१०५॥ 


जा शिला ( पत्थर ) ताप्नवर्ण के पृषत ( तिलक ) से युक्त हा, श्थवा 
नाना वर्णक॑ चिन्हों से चिन्हित हा, या जे शित्ना पाण्डवर्ण भस्म ऊंद खर 
( गद॒हा ) के समान चर्ण का हा, या जो भ्रमण सद्दश हे, अथवा अज्ञप्ठिका 
( वृक्त विशेष ) के पुष्प सद्दश या खूर्य अपि के वर्ण सद्वश जे शिला हो वह 
जल से रहित होता है ॥१०&॥ 
अन्यदण्याह्‌+- 
चन्द्रातपरफाटिकमोक्तिकहेमरूपा 
याश्रन्द्रनाठमाणा।हइडठकाझनाभमा; ! 
सूर्योदयांशुहरितालनिभाश्र याः स्यथु- 
सताःशोमना झुनिवचो-त्र च वृत्तमेतत्‌ ॥११०॥ 


जा शिला चन्द्रातप ( स्फटिक ) सद्दश, माक्तिक़ ( मोती ) सद्वश एख॑ 
छुंवंण अथवा इन्द्रनील या हिह्ुलक ( लाल ) वर्ण सद्वश हा वा अजञ्जन सद्बश 
कानन्‍ती जिसकी या सर्योदय के समय जेसा सय का वण होता हे वैसा ओर 
जा हरिताल सद्वश शिंला है वे सभी उत्तम होते हैं । इस प्रकरण में वक्ष्यमाण 
ज्ञा ज्छोक है वह सुनि चचन है ॥ ११० ॥ 
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दुकागेलम्‌ । २३३ 
ततथ्र प्लुनिवचन माह -- 
एता ह्यभेद्राश्व शिलाः शिवाश्र 
यक्षेश्न नागेश्र सदाभिजुशः । 
येषां च राष्टेण भवन्ति राज्ञां 
तेषामबृष्टिन भवेत्‌ कृदाचित ॥१११॥ 


ये पूर्वाक्त सभी शिलाये अभेद्य ( तोड़ने याग्य नहीं ) है कारण ये सब 
कद्याण कारक है, ओर सदा ही यक्ष ( देवयानी ) ओर नागों करके सेवित 
हैं ये शिलायं जिस राजा के राज्य ओर देश में होते हैं उसमें कभी भी अचृष्टि 
( अवषेण ) नहीं होता अर्थात्‌ नित्य ही वहां इन्द्र॒देव वर्षा किया करते हैं । 
थअथ गहादेशान्यादो कूपफलसृतन्न राम -- 
किन प केक पट  फज 3 
कप चारतामध्यदश <>थूनाश- 
4... प्क-क 7: किक. ४५ ७२५ 
.. स्लशान्यादा युष्टिस्वयवृद्धिः ।. 
सूनानाद: स्त्रीवनाशा जात श्र 
प्र ९ च्म्ज 3; 
सम्पत्पीडाशत्रुतः स्याच्च सॉख्यम्‌ ॥११२॥ 
वास्तु ( ग्रह ) के मध्य भाग में कृप हो! तो धननाश ईशान कोण में 
पुष्टि पूर्व में ऐश्वर्य बरद्धि, अभिकाण में पुत्ननाश, दक्षिण में त्री विनाश नेऋत्य 
में सत्यु पश्चिम में सम्पत्ति वायव्य कोण में शत्रु से पीड़ा ओर उत्तर में सोख्य 
होता है वसिष्ठ का भी ऐसा ही वचन हैं। यथा-- ; 
ऐश्वय पुजरहानिश्च स्रीनाशो निधन भवेत्‌ | 
संपच्छज्ञुभयं सोख्य॑ पुष्ठिः प्रागाद्तिः क्रमात्‌ ॥ 
कपे ऋृते मध्यमे तु धनहानिश्च वास्तुनः । 
तस्मात्सस्यग्विचायघं कप कुर्याच्च बुद्धिमान ॥ 


. अथ कूपचक्रप्त ग्रन्थान्तरे-- 
कृपे उफेभान्मध्यगतैस्त्रिभिर्म: 
स्वादृदक पूर्वदिशिस्त्रिमिस्त्रिमि! । 
स्वल्पंजल स्वाइुजल्ल जलक्षय॑ 
स्वाहृदर्क क्षारजल च मिश्रितम्‌ ॥११३॥ 
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२३७ द च्हद्धास्तुमालायाम्‌ । 
मिष्टंजलं त्ारजल ऋमेण वे 
पुरातनेरुक्तमतः प्रवीणः । 

कृपारस्म के समय कृप चक्र वनाना चाहिए यथा कप चक्र में सूर्य 
नक्षत्र से ३ नक्षत्र कूप के मध्य भाग में देना उसमे कृपारम्भ करने से स्वादिष्ट 
जल होता है, वाद ३ नक्षत्र पूर्व में देने से उसका फल स्वतप ( खयड ) जल, 
बाद ३ नक्षत्र अग्नि केण में देने से स्वादूजल, बाद्‌ ३ नक्षत्र दक्षिण देने से 
जलनाश, वाद ३ नक्षत्र नेऋत्य में देने ले स्वादूजल इसके बाद ३ नक्षत्र पश्चिम 
देने से क्षारजल, वाद ३ वायु काण में हे! तो उसका. फल सिश्र जल वाद ३ 
नक्तत्र उत्तर में हे तो उसका फल सोठाजल, इसके वाद ३ नक्षत्र ईशान में 
दिया जाय उसमें यदि कपारस्म है| ते उसका फल क्ञारजल होता है ऐसा 
पुरातन ( प्राचीन ) विद्वानों का कथन है, इसी के आधार पर अन्य भी 
बचन है । यथा-- 

कुपेषक भात्क्रमान्मध्य भागतस्लिस्किभानि थे । 
शुभाशुभानि चेक्तानि ब्राह्ममात्केश्रिदीरितम ॥ 


८“ ब्राह्ममात्‌ केश्विदीरितम्‌ ” इसके लिये रोहिणी से भी कप चक्र 
का विचार लिस्क है। 


यथा ज्यौतिः प्रकाशे-- 
गथातः सम्प्रवद्यामि कृपचक्रे वशानने । 
रोहिण्यादेलिखेच्चक्र मध्येत्रयप्रतिष्ठितम ॥१४७॥ 
पृवादिदिज्षु सवासु तिन्निमार्गेण दीयते ! 
मध्येशीघ्रजर्ूं स्वाद पूर्वभूूमिश्र खाण्डिता ॥१५॥ 
झाग्नय्यां सुजलं प्रोक्त दक्षिणे निजेलं तथा । 
नेऋत्येचासृतं वारि पाश्मिमे शोभमनं जलम ॥१६॥ 
वायव्यामपि जल हन्ति चोत्तरे स्वादुके जरूम्‌ । 
श्शान्य कुक ज्ञारमत्पतादणस्य सभमवग्र्‌ ॥ १७ 


अब रोहिणी नक्षत्र से कृपचक्र कहता हूँ जेसे शेहिणी नक्षत्र से दिन 
नक्षत्र तक गणना करके ३ नक्षत्र मध्य में ओर तीन तीन नक्षत्र पर्चादि आठे 
दिशाओं म॑ देना उसका फल यों हैं यथा मध्य के ३ नक्षत्र में कपारस्भ करने से 


शोघ्द्दी स्वादू जलदे ॥ताहैओर पूर्व के ३नक्षत्र में छुजल, द्क्षिण के ३ नक्षत्रमे निर्जल, 
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कपचक्रम । १३५ 


निऋ्रति के ३ नक्षत्र में अम्नतजल, पश्चिम के ३ नक्षत्र में शाभनजल, वायकाण के 
३ नक्षत्र मं जलहानि, उत्तर के ३ नक्षत्र मं स्वाहुजल ओर ईशान काणके ३ 
नक्षत्र में कटक्षार अल्प ( थाड़ा ) एवं तीक्ण जल होता है ॥ ११७--११७ ॥ 


आथ भोमभासत्कूपचक्रसू-- 
शशिशराब्धि तज़ित्यव्धिगणाव्धये 
वधजलेष सपसिड्धिरमड्रदस । 
रुजमसिद्धि यशोथप्रसिद्धये 
जलविभड्करः, कुजभादिषु ॥ ११८ ॥ 


कूप चक्रम मज्ञल के नक्षत्र से १ नक्षत्र में जलमे वध, वाद ५ नक्षत्र मे सिद्धि, 
बाद ४ नक्षत्र में अभक्ल, वाद्‌ ३ नक्षत्र में रोग, वाद ३ में असिद्धि, बाद ४ 
में यश प्रसिद्धि, चाद्‌ ३ में अर्थ प्रसिद्धि, वाद ४ में जल हानि होता है ॥ ११८॥ 


जञ्थ राहुभात्कूप चक्रमू । सुह्तेकरूमे--- 
राहमभाचत्रय पूर्व त्रयमारनयतः ऋषातू । 
ये चलार ऋ त्षान्त फल वाच्य शुभाशुभम्‌ ॥१ १६१ 


. कप चक्रमे राहके नक्षत्र से ३ नक्षत्र पव में देना वाद तीन नक्षत्र 
अधिकाणादि सभी दिशाओं से देना ओर शअन्त्य के ७ नक्षत्र मध्य में देकर 
शुभाझुभ फल कहना ॥११६॥ 


फलमपितनेव-- 
पूर्वशोककर राहुः आमिय्याँं जलदं सदा । 
दक्षिणे स्वामिमरण नेआत्यांदःखदायकम ॥ १२० ॥ 
पश्चिम सुखसामाग्य वायव्य जरूवद्धनम । 
उत्तरे निजलंविंद्यादीश्वरेजलासिड्िद्स ॥ १२१ ॥ 
मध्य च सजछ वाच्यं नानन्‍्यथारुद्रभाषितस | 
- स्वयं रुपी सदाराहु।पाल्‍यते तत्व भ्रुवि ॥ १२२ ॥ 


पूव के नक्षत्र में कुपारंभ करने से शाक, अश्निकाण के नक्षत्र में जल, 
दक्षिण के नक्षत्र में स्वामिका मरण, नेऋत्यक्राण के नक्षत्र में दःख, पश्चिम के 
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श्३ेद चुहद्यास्त्मालायाम्‌ 


नक्षत्र में सुख सैाभाग्य, वायुकेाण के नक्षत्र में जलबृद्धि, ओर उत्तर के नक्षत्र मे 
सजल कहना चाहिये ॥ १२५०-१२२ ॥ 
अ थ कूपम हते।-- 
हस्तात्तिसों वासव॑ वारुण श्र 
मित्र पित्य॑ त्रीणचवोत्तराएणि । 
प्राजापात्यं चापिनक्षत्रमाहुः 
वर पक ० ६ ७७ धर 
कृपारम्भ श्रेष्ठयमादर नी नद्रं: १०२३ ॥ 
हस्त चित्रा स्वाति धघनिष्ठा शतभिष अन्नुशधा मना उच्तर ३ और 
रेहिणी नक्षत्र में मुनियां ने कुपारम्भ शुभ कहा है॥ १२३ ॥ 
अथ तड़ागचक्रमू-- 
तड़ागे च प्रवक्ष्यामि यदुक्त ब्रह्ययामर्े । 
सूयभाचन्द्रभं यावदणयेत्सतर्ते बुधेः ॥१२४॥ 
दिक्षऋत्षदयं न्यस्य मध्ये पश्च॒ नियोजयेत ! 
पडऋत्ते वारिवाहे व फल तत्न विचारयेत्‌ ॥१५५॥ 
पूर्व तु बहुशोक॑ स्यादामरय्यां च जरूं बहु । 
दक्षिण वारिनाशं च नेऋत्य चासृत जलूम ॥१२६॥ 
पश्चिम च जलूं खाद वायन्ये वारिशोषणम्‌ । 
उत्तर च स्थिरं तोयमीशान्ये कत्सितं जूस ॥१२६॥ 
मध्ये शीघ्रजलं यातिवारिवाहेति प्रण॑ता। 
तड़ाग ( तालाब ) चक्र कहता हूँ जो कि ब्रह्मयामल में कहा हे सूर्य 
नक्षत्र से चन्द्र नक्तत्र तक गणना करके तीन २ नक्षत्र दिशाओं में ५ नक्षत्र मध्य 
में ओर ६ नक्षत्र वारिवाह में देना इसके वाद्‌ फल का विचार करना चाहिये 
यथा-- 
पू्व में बहुशाक, अभ्निकाण में बहुत जल, दक्षिण में जल नाश निऋति में 
अम्ठत सद्दशा जल, पश्चिम में स्वाडु जल, वायु कोण मे जल शाषण उत्तर मे स्थिर 


जल और इईंशान में कुत्सित जल, मध्य में शीघ्र जल, ओर वारिवाह में जल का 
अतिपूर्णता कददना चाहिये ॥ १२४-१२६ ॥ 
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अथ तड़ागादिमुद्त्तः । १३७ 
श्थ तड़ागमुहूत्त:-- 
' श्वुव वसु जल पुष्य व नेऋतं मेत्रसंज्ञकम । 
नक्षत्र शुभदं ज्ञेय॑ तठागे सवदा वुधे! ॥ १२६ ॥ 


ध्रुव ( उत्तरा ३ रे. ) श्निष्ठा पूर्वाषाढ़ पुष्य मूल मैत्र ( स्॒. रे. चि.अजु ) 
संज्ञक नज्ञत्र में तड़ाग ( तालाब ) बनाना सब्वदा शुभ होता है ॥ १२६ ॥ 


अथ वापी मुहूत्तेः-- | 
सवात्याथिपृष्यहस्तेषु मैत्रे चेव पुनवसी । 
रेत्यां वारूणे चेव वापीकारय्य प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ 


स्वाति अश्विनी पुष्य हस्त अनुराधा पुन्बंसु गेवती,ओर शतभिष में 
वबापी ( वाचली ) का आरम्म शुभ हे/तता है ॥ १२७ ॥ 


जआथ निवार चक्त मू-- 
निर्वारिप्वतस्ञ्नीणि जीशणिन्रीणि च सवेतः । 
मध्यें चल्वारि देयानि राहुभाच्चन्द्रभं बुधेः ॥ १२८ ॥ 


निर्वार ( जमबट ) चक्र भें राहु के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनकर 
पूर्वादि दिशाओं में तीन तीन नक्षत्र ओर मध्य में ७ नक्षत्र देना ॥ १२८ ॥ 


फतल्रघ्‌ के 
मध्ये पूर्व जरुं सौख्यं चोत्तरे थ नवद्धूनम्‌ । 
याम्यनऋत्ययोदु/खं मय बहुपरे5न्यादिकू ॥ १२६ ॥ 


मध्य में जल, पूर्व में सोख्य, उत्तर में धन दि, दक्षिण ओर नेऋत्य 
काण में दुःख अवशिष्ट दिशाओं में बहुत भय होता है ॥ १२६ ॥ 


अथ वापीकृपादारस्भ।--- ; 
चित्रा खवातिपुनवंस्‌ सृगशिरों मूलाश्विनीरोहिणी- 
हस्ता!पुष्यधानिष्ठकं शतमभिषक मित्रोत्तरारेवती । 
एतेषु श्रव्णान्वितेषु मकरे लग्ने च इम्मेकषे 
वापीकृपजलाशयादिखनन शप्तं प्रशस्तेदिने ॥१३०॥ 
हू 
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१८ चहद्धास्तुमालायाम्‌ । 


चित्रा स्वाति पुनर्वख्ु म्ठगशिरा मूल अश्विनी रोहिणी हस्त पुष्य 
धनिष्ठा शतभिष अन्लुराधा उत्तरा ३ रेवती ये नक्षत्र श्रवण सहित हा तो मकर . 
कुंभ ओर मीन लप्नमें शुभ दिन हेने से वापी कूप ओर अन्य जलाशयादिकों 
का आरंभ शुभ होता है ॥ १३० ॥ 


तथान्य | 
रेवती रोहिणी मेत्र पूवाषाढोत्तरात्रये । 
सोम्यवारुणपुष्येष तोयारम्मः शुभावह! ॥ १३६१ ॥ 
इसका अथ स्पष्टही है ॥ १३१ ॥ 
सवतोयाश्रयारम्मः कर्तव्यों विवलेः खल्ेः । 
लग्स्थे ज्ञेउथवाजीबे लग्मभे5व्जे सिते खगे ॥१३१॥ 
(५ ७२५ 
अववासवयु'माकउुष्यमंत्रमधाज्ु व्‌ 
वापिकूप तड़ागादि वारिबन्धनमोत्षणुस ॥ १३३॥ 
पाप ग्रह निवल हों ते सभी जल्ाशयों का आरंभ करना लग्न में बुध 
अथवा गुरु हो अथवा लग्न में चन्द्रमा ओर शुक्र दशम हैं ते ध्रुव ( उ. ३. रे. ) 
धनिष्ठा शतभिष हस्त पुष्य भैत्र ( सु. रे. थि. अज्ठु ) ओर मधा नक्षत्र हो ते 


वापीकूप तड़ाग ओर वरिवन्ध मोक्षण ( वंधा हुआ जलका मार्ग खेलना ) शुभ 
होता है ॥ १३२॥ ॥ १३३ ॥ 


इतिदकार्गलः 
अथ हृहत्संहितोक्तरक्षायुेंदाध्याय: । 
तत्रादो तत्पयोजनमाह । पड 
प्रान्तच्छायाविनिमुक्ता न मनोज्ञा जलाशयाः । 


# #७ जा 


यस्मादतों जलप्रान्तेष्वारामान्‌ विनिवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिस कारण जलाशय ( वापी क्कप तड़ाग ) समीपचर्ती छाया के बिना 
चित्त प्रसन्न कारक नहीं हेतता है अतः जल समीप में वाटिका लगाना चाहिये १ 


अथ तत्र भूलक्षण पाह-- 
मृद्दी आः स्वेवृत्ताणां हिता तस्यां तिलान वषेत । 
“. युष्पितांस्तांश्र मद्गीयात्‌ कर्मेतत्पथमं भुवः ॥ २॥ 
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अथ चुक्षायुवदाध्यायः । “ १३& 


मधुर भूमि सभी वृक्षों के लिये हितकारक होती है अतः वाटिका लगाने 
योग्य भूमि पर पहले तिल लगाना ( वाना ) चाहिये वे तिल जब फूल युक्त हो 
ते उसके वहां ही मदन कर देना, इतना कर्म वाटिका लगाने के पहले करना 
चाहिये ॥ २॥ 


अधुना प्रथमरोप्पान्‌ हृक्षानाह*- 
अरिष्टाशोकपुन्नागशिरीषाः सप्रियड्वः । 
माइल्याः पूवभारामे रोपणीया गृहेण वा ॥ ३ ॥ 
अरिए-अशे।क-एुन्नाग-शिरीप ये तथा प्रियह्ल बुक्ष वाटिका अथवा गृह 
मे पहले शेपण करने से प्रशस्त होता है ॥ ३ ॥ 
अधुना काणडरोप्याणां विधानमाह--- 
पनसाशोककदलीजम्बूछकुचद[डिमाः । 
द्राक्ञापालविताश्रेव वीजप्रातिम॒क्तका। ॥ ४ ॥ 
एते द्रुमाः कारडरोप्पा गामयेन अलेपिताः । 


कप 25७ 059. ३ ५... अल 4९ ४. 

मूठाउ्डेदउथवा सुकृन्धे रपणाया: पर ततः ॥ ५॥ 
पतस ( कथहर ), अशेक, करी, जम्वू, लकुच, दाड़िम, द्वाक्षा, पाली- 
वत ( चाच ), वीजपूर, अतिप्क्तक, इन दुक्षों के शाखा के गोमय से लिप 
करके रापण करना चाहिये । अन्य दुक्षों के मूल काट कर दूसरे विजातीय 
तक्षों के साथ लगाना अथवा अन्य दक्षों के शाखा का ही काट कर 
विजातीय बृतक्त के मूल में वांधना इसके लोक में कलमी दुृक्ष कहते हैं । परञ् 
गोमय के साथ म्तत्तिका का ज्छेष ( मिलावट ) भी होना चाहिये॥ ४-५ ॥ 


अथ ह॒क्षा्णां कालनियमार्थेमाह-- 


€ ७. ९ ७ 0५ 


अजातशाखान्‌ शिशिरे जातशाखान हिमागमे । 
वषोगमे च सुस्कन्धान्‌ यथादक्‍्स्थान्‌ प्ररोपयेत ॥६॥ 


जिस वृक्ष में लवा, अड्भुर न हो उसके शिशिर ( माघ, फाल्गुन ) ऋतु 
में लगाना चाहिये, जिसमें शाखादि है| उनके देमनत ( मार्गशीषे, पोष ) ऋत 
में लगाना, महाशाखा युक्त दृक्षों के वर्षा ( श्रावण, भाद्पद्‌ ) ऋतु में लगाना, 


१ जातशाखान्‌ घन/गप्ने-इति पाठान्तरम्‌ 
« वर्पागर्भे च सुस्कन्धान्‌-इति पाठान्तरन्‌ 
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*१७४० घृहद्धास्तुमालायाम्‌ । 


“पाठान्तर” के मत से वर्षा ऋतु के मध्य में लग/ना चाहिये ओर इन चुक्षों का 
क्रम पूबे पूत दिशा में याने एक वृत्त जहां लगा है वहां से पूर्वांदि अचुलेम क्रम 
से दूसरा वृच्त लगाना चाहिये ॥ ६॥ 

तथा च काश्यपः-- 

अजातशाखा ये दृक्षाः शिशिरे तांश्थ रापयेत्‌ | 
जातशाखाश्व हेमन्ते रोपणीया चिधानतः ॥ 
सुस्कन्धाः शाखिनी .ये दात््‌ प्राद्वदुकाले तु रोपयेत्‌ ॥ 
अन्यदण्याोहू-- । 

३ ३ ८ गीद्र 4५ ड़ (०4 जन कर 
घृतोशीरातिलक्षोद्राविडड़जरिगोमयेः । 
आमूलस्कन्धलिषानां संडक्रामणाव्रोपणुम्‌ | ७ ॥ 
घी उशीर ( खश ) तिल क्षोौद्र ( मधु )विडहक्न गै। का डुग्ध शेकमय इन 

: सब बस्तुओं के मूल से प्रति शाखा प्यन्‍त चृक्तें में लेपन करके संक्रास्ण विरेो- 
पण याने एक देश से दूसरे देश में ले जाकर राोपण करना जआाहिए ॥ ७ ॥ 
तथा च -- 
घ्ृतं क्षीरं तथा क्षोद्रमुशीरतिलगोामयेः । 
विडज्ञलेपनं मूलात्‌ सडक्रामणविशेषयम्‌ ॥ 
अथरोपण प्रकारमाह-- 

९९, भर कक घू ९ के * 2: है 
शुविभूत्वा तरोः पूजा ऋूता स्तानालुलेपनेः । 
से अधि... 8 ७३ ते 
रापयंद्रापतरचव पत्त्जसतरव जायते ॥ ८ ॥ 

पवित्र हाकर स्नान चन्दून सेद्युक्ष का पूजन करके शेपण करना 
चाहिए ते उसमे जो. पत्रादि रहते हैं उसके साथ ही उसका चृ॒द्धि होता है 
अर्थात्त वे पत्र ( पत्ते ) खुखते नहीं हैं ॥ ८ ॥ 
अथ रोपितानां सेचनविधानपाह-- 

५. ७५७» पल दर 
साय॑ प्रातश्न घर्मत्ता शीतकाले दिनान्‍्तरे । 

७ 8 रख के कक 
वषाघु च भुवः शाष सक्तव्या राषपता द्रम: ॥ ६ ॥ 

रेपित वृक्षों का ग्रीष्म ऋतु में सायं प्रातःकाल याने अपराह्न ओर पूर्वाह 


में, शीतकाल में दिन के मध्य में ओर वर्षा ऋत॒ में जब कभी भूमि खुख जाय 
तभी सींचना अच्छा होता है । 


अथानूपजान्‌ दक्षानाह--- 
जम्बूवेतसवानीरकदम्बोदु म्वराझना! । 
वीजपूरकमृद्दी काल$चाश्र सदाडिभाः ॥ १० ॥ 
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आओ औीआकड छत 3 <७ #++-+/- <& 


अथ चृत्षायुवंदाध्यायः । १७१ 


_बज्जुछो नक्तमालश्न तिलकः पनसस्तथा । 
तिमिरोउग्रातकश्चेति षोड़शानूपजाः स्घृताः ॥१ १॥ 


जस्वू ( जामुन ) वेतस ( वत ) वानीर कद॒म्त्र उठुस्त॒र ( गुलर ) अज्ञुन 
वीजपूरक स्द्दीक (द्वाक्षा ) लकुच दाड़िम वज्जुल नक्तमाल तिलक पनस 
( कयहर ) तिमिर अम्रातक ये सेशलह चइक्ष वहुत जल से होते. हैं अतः इनमें 
विशेष जल देने का जरूरत होता है ॥ १० ॥ ११ ॥ 


ज्ञथ रोपितानां धक्षाणां क्रिप्रमाशान्तरं कार्यमित्याह-- 


उत्तम विशातिहस्ता मध्यम पोड़शान्तरश । 
स्थानात स्थानान्तर कार्य वृत्ताणों दादशावरम्‌ ॥१२५॥ 


एक वृक्ष ले २० हाथ दूरी पर दूसरा चृक्ष लगाना यह उत्तम प्रमाण है 
तथा १६ हाथ दूरी पर वृक्ष लगाना यह मध्यम्न हे ओर १२ हाथ के अ्रन्तर 
देकर दक्ष लगाना यह निरूष्ट प्रमाण है ॥ १२ ॥ 
तथा च कश्यपः -- कं 
अन्तर विशतिहंस्ता वुक्षाणाद्ुत्तर्ं स्घतम्‌ । 
सध्यमं षेड़शं ज्ञेयमधर्म द्वादश स्य्ुतस ॥ 
लद॒थे साह-- 
* अभ्यासजाताघ्तरव! ससप्ृशन्तः पररपरप्‌ | 
2 म्नै ७९७५ ८ जज ५ व | 
मिश्रेमूलेश्व न फल सम्यग्यच्चन्त पीडिता! ॥१३॥ 
कारण यह है कि जो वृक्ष समीप हेते हें वे परस्पर स्पर्श करने के 


कारण, एवं जिनका घूल पररुपर मिला हुआ रहता है वे भी स्पाथ फल नहीं देते 
अतः समीप में वृच्त नहीं लग।ना चाहिए ,॥ १३ ॥ 


शथ तेषां रोगज्ञानमाह--- 
शीतवातातपे रोगो जायते पाण्डपत्तता ॥ 


अवाद्िश्र प्रवाहानां शाखाशोषो रसखतिः ॥ १४ ॥ 

शीत वात ( वायु ), आठप ( धूप ), से वृक्षों के राग पेदा होता हे । 
इसका निदान ( पहिचान ) ये हे पत्रों के ऊपर पाण्डता ( पीलापन ) आजाना, 
प्रबाल अंकुर का हास ओर रस -का स्राव हेना इस चिन्ह से दक्ष का 
रोगी जानना ॥ १७ ॥ 


है) ह 
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शेछेरत |. तृदृद्मास्तुमालायाम्‌ । 
अथेतेषां चिकित्पितमाह--- 
चिकित्पित्तमथतेषां शस्नणादों विशोधनम ॥ 
विडड्घृतपड्ाक्तान्‌ सेचयेत्‌ क्षीरवारिणा ॥ १५ ॥ 
अब रोगी वृक्षों का चिकित्सा कहते हैं | पहले व्॒क्ष के जिन २ अज्ञों में 
बरण भया हा उसके शस्त्र ( हथियार ) से काट देना वाद विडक्ल थी पड़ 


( कदम ) के मिलाकर अच्छी तरह लेप करना ओर दूध जल में मिलाकर 
उसके सींचना उससे रोग दूर होता है ॥ १५ ॥ 


तथा च काश्यप:-- | 
शाखाविय्पपर्ञेश् छायया विहिताञ्य ये | 
येपपि पर्णफलैहींना रूक्षाः पत्नैश् पाण्डुरैः ॥ 
शीतेष्णवर्षयातायेमंलेब्यामिश्रितेशपि । 
शाखिनां तु भवेद्रोगों छिपानां लेखनेन ऊन ॥ 
चिकित्सितेयु कत्तेव्या ये च भूयः पुनेनजाः । 
शेधयेत्‌ प्रथम शस्त्रेः धलेपं दापयेतततः ॥ 
78: कद्मेन विडज्भेश्व घ्रतमिश्रैश्व लेपयेत्‌ । 
। क्तीरतायेन सेकः स्याद्रोहणं सर्वेशाखिनाम ॥ 
अथ फलनाशचिकित्सितमाह--- 
कि ७५ भद्े / ७ २५ ९ 
फलनाशे कुलत्थश्र माषेमुद्रेस्तिलेयवेः । 


७९, 0५ कप 
शतशातपवयभ्सकः फछपुष्पसमृद्धयं ॥ १६ ॥ 
* बरक्तोंका जब फल नाश हे ते कुलत्थ ( कुरथी ) उद्द मुद्द ( मँग ) तिल 
ओर जब सबके मिलाकर जलके साथ काथ करना जब चह ठगण्ढा हाजाय तब 
उस जलमे दुग्ध मिलाकर सेचन करने से फूल ओर फलका दृद्धि हाता है ॥१६॥ 


अथ दृद्धयथेप्रयोगमाह-- 
आविकाजशरूच्चूणस्याढके छे तिराढ़कम्‌ ॥ 
सक्त॒प्रस्थो जलद्रोणो गोमांसतुलया सह ॥ १७ ॥ 
८ सप्तराज्रोषितिरेतेः सेकः कार्यों वनस्पतेः ॥ ... 
वल्लीगुल्मलतानां च फलपुष्पाय सवेदा ॥ १८ ॥ 


भेड़ी ओर बकरे का पुरीष (मल ) एक एक आढ़क, तिल एक आढ़क 
सन्तु एक प्रस्थ जल एक द्रोण गोमांस एक तुला ये सब मिलाकर सात रा्र: 
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अथ चुक्षायुवंदाध्यायः । १४३ 


पर्यन्त रखे बाद चृक्तमें संक करे ते वक्ली लता ओर फलकोी विशेष चृद्धि होती है - 
यह प्रमाण एक वृक्षके लिये है अठः इतना २ हर दुक्षों के लिये करना चादिये ॥ 


त्रियवं कृष्णुलं विन्यान्मापलः पश्चकृष्णलः । 
ते स्य॒ुद्ांद्श लक्षाख्यं खुवणंमथ षेाडश ॥ 
पश्चलक्षेश्रत॒भिस्तु खुवर्णनिष्क उच्यते । 
चतुष्पलोषथ छुड़वः प्रस्थः स्यात्तच्नतुश्यम | 
* अढ़कस्तु चतुष्पस्था, द्रोणस्तु चतुराढ़कः । 
मानिकातु चतुद्गोणा खारी स्यात्तच्नतुशयम ॥ 
तुला पलशतं ज्ञेयं भारः स्याडिशतिस्तुलाः । 
शुप्कद्रव्येषु सड्ख्येयं चाद्रेंछु छिगुगाभवेत्‌ ॥ 


आथ दी जाना वापन विधानमाह--- 
वासराणि दश दुग्धभावितं वीजमाज्ययुतहस्तयोजितम । 
छा च ५ छा... को ७ ७. ९४+/5 # ७ ३ ९ 

जामयन वह॒शावरुाक्षत क्रांडमागापाशतश्च धूपेतस । १६। 

मांससूक्रवसासम्वित रोपितं च परिकामितावनों । 
क्षीरसंगुतजलावसेचितं जायते कुसुमयुक्तमेवतत्‌॥ २० ॥ 

जिस किसी चृक्ष का चीज लगाना दो पहले हाथ में प्री लगाकर उस हाथ 

से वीज को डुग्ध में भिगा देवे ऐसे ही दुश दिन चरशावर करे वाद उसके 
गोमय के साथ मर्देन करे फिर सूकर ओर म्ग के मांस का धूप दिखलावबे पुनः 


उसमें खुकर ओर मझ्ग के मांस के मिलाले फिर भूमि पर शेपण * करे वाद 
दुग्ध ओर जल से अ्रच्छी तरह सींचे ऐसे करने से फूल लग जाता है। 


अथ तिन्तिडीविधानमाह--- 
तिन्तिडीत्याप करोति वल्लरीं त्रीहिमाषतिलूचूणसक्तुभिः । 
पूतिमांससाहतेश्र संचिता धूपिता च सतत हरिद्रया ॥ २१ ॥ 


द तिन्तिडी ( इमली ) का वीज को ब्ीहि चूर्ण माष ( उदें ) चरण तिल चूर्ण सत्तु 
द ओर पूति ( दुर्गन्धयुक्त ) मांस में मिलाकर हल्दी का धूप देना तो वज्नरी 
| ( शाखा ) आदि करती है अपि शब्द देने ले ओर दवृचक्त भी वतलरी कारक हे 
जाय ते इसमे काई सन्‍्देह नहीं । 


कर रोपण के लिये भूमि वही चाहिये जिस पर पहले तिल वोया है । 
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१४४ चृहद्धास्तुमालायाम्‌ | 
अधुना कपित्थवीजरोपणपाह--- 
कापित्थवल्छाकिरणाय मूला- 
न्यास्फोतधात्रीधववासकानाम | 
पताशाने वेतससूयवल्छी 
श्यामातिम॒क्ते! सहिताष्टमूछी ॥॥ ९२ ॥ 
चर श्रृते चाप्यनया सुशीते 
तालाशतं स्थाप्य कपित्थवीजम | 
दिने दिने शोषितमकंपादे 
द मास विधिस्लेष ततोउधिरोप्युम ॥ २१ ॥ 
.. हरस्‍्तायतं तददिशुएं गभीरं 
खाल्ावर्ट प्रोक्तजलावपूण प्‌ । 
शुष्क प्रदग्धं मधुसपिषातत्‌- 
प्रल़पयेड्रस्मसमन्वितिन ॥ २७ ॥ 
चूर्ण कतेमाषातिलेयवेश्र 
प्रपूरयेन्सत्तिकयान्तरस्थे! । 
मत्य्यामिषाम्भस्सहितं च हन्या- 
द्यावद्घनत्व॑ सप्मपागत तत्‌ ॥ २५ ॥ 
उप्तञ्न वीज॑ चतु रड्लाधो- 
मत्स्याम्भसा मांसजलेश्र सेक्तम्‌ । 
वज्ली भवत्याशु शुभप्रवाल्वा 


वस्मापनी मण्डपर्मावणात ॥ २६ ॥ 
कपीत्थ ( कईत ) वीज में वल्ली पेदाः करने के लिये ये उपाय हैं यथा 
आरास्फोत ( सारिवा ) धाद्दी ( अबरा ) धव दत्त वासिका वृक्ष इन चारों वृषक्षां 
' का मूल लेना तथा बेतस (चत ) वक्ष, समप्तुल्ष पत्र के सर्यवज्ली श्यामा ओर 
अति मुक्त वृच्त का मुल इन, सचों को मिलाने से अष्ट मूली दोती है, इसको दुग्ध 
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श्रथ वृत्तायुवेदाध्याय:.। १४५ 


के साथ क्वाथ चनाना, पुनः उसको शीत ( ठण्ढा ) करना उसमे कपोत्थ का 
वीज छोड़ देना १०० वार ताली वजाने म॑ जितना समय लगे उतने समय तक 
उसको क्काथ में रखना वाद उसको निकाल लेना उसके वाद उसको सर्यरश्मि 
(धूप) में सुखा देना प्ेसे ही ३० दिन तक वरावर करते जाना वाद इसके उसका 
रोपण करना रोपण के लिये गत्ते एक एक हाथ लम्बा चोड़ा ओर २ - हाथ 
गहड़ा खोद कर दुग्ध मिश्रित जल से उसको पूरित कर देना जब चह शुष्क हो 
जाय तब अप्ि स॑ उसका जला देवे फिर जला हुआ गत्ते म॑ मधु घी भस्म का 
लेपन करा देवे । 

वाद इसके चार अज्ञल तक उसमे मृत्तिका भर दे फिर उर्द तिल ओर 
जब का चूर्ण उसमे छोड़े पुनः चार अक्लल मरत्तिका वाद फिर भी उद्‌, तिल, 
जब का चूण एवं वार वार करना, जब तक गते पूरा न हा! जावे | इसके वाद 
मछुली के मांस से यक्त जे जल उसमे देकर उसके हनन करना याने पीटना 
तंवचतक पीटना जवतक चह कड़ा न हो जाय । बाद इसके उसी स्थान पर चार 
अकूलल नीचे चीज गापण कर, मछली के मांस सहित जल से सींचन करे ते शीघ्र 
ही उत्तम अऊरूकर ओर वल्ली पेदा हाती है। यह वल्ली विस्मय जनक होती हुई 

मण्डल के आच्छादन करती है ॥ २२-२६ ॥ 


जझथान्येपां रोपण माह-- 
शतशो<झेलसम्भूतफलकल्केन भावितम ॥ 
एतत्तेलेन वा वीज श्लेष्मातकफलेन वा ॥ २७ ॥ 
वापित करकोन्मिश्रस्नदि तत्लणजन्मकम्‌ । 
फ्‌लभारान्विता शाखा मवतीति किमद्रभुतम ॥२८॥ 


यदि अन्य किसी दक्ष का वीज लगाना हो ते उस वीज को अड्लोल 
( पिसता ) के फल कढ्क से १०० वार भावना देकर अथवा इसके तैल से ही 
१०० वार भावना देकर पुनः उस वीज के। १०० वार स्लेषात्मक चृक्ष के फल कल्‍्क 
या तैल करके भी भावना देना फिर उस बीज को लगाने से उसी क्षण में विजली 
के माफिक शाखा लता फल के भार से युक्त हा जाता है ॥ २७-२८॥ 


श्रथ श्लेष्मातकरोपणमाह--- 
शेष्मातकस्य वीजानि निष्कुलीकृत्य मावयेत्‌ प्राज्ञः॥ 
अजद्ञेलविज्जछाहिश्छायायां सप्तकृत्वेव॒म् ॥ २६ ॥ 
माहिषगोमयघृष्टान्यस्य करीषे च तानि निक्षिप्य । 


करकाजरुसदाग न्युप्तान्यह्ञा फल्करांण ॥ ३० ॥ 
१६ 
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१२४६ वृहद्दास्तुमालायथाम्‌ । 


बुद्धिमान मनुष्य श्लेष्मातक का वीज के पहले,छिलका उतार कर उस 
के अज्ञोल फल का जो पिच्छिल है उसमें भावना दे फिर छाया में खुखाबे ऐसा 
ही सात बार करे | याने भावना देकर छाया में सुखाता जाय पुनः उस वीज कोा 
महिष ( भेस ) के गोमय से घिसे, घिसने के वाद्‌ गोमय समूह में गाड़ दे वे 
उसमे तबतक रखे रहे जवतक पृथ्वी पर करका ( पत्थर ) नहीं गियरे । जहां 
करका गिरे वहां उस बीज का शेापण करे फिर एक ही दिन में चह फलने 
लगता है ॥ ७-३० ॥ 


अथ हक्षाणां रोपणशनक्षत्राययाह--- 
भ्रवमृदुमूलविशाखा गुरुम॑ श्रवशस्तथाखिनी हस्तः ॥ 
उक्तानि दिव्यदग्मिः पादप्सरोपणे भानि ॥ ३६१ ॥ 


उत्तरा ३ रो० अनु० मस॒गशिरा, रेवती, चित्षा, सूल, विशाख्ा, पुष्य, 
श्रवण, अश्विनी, हस्त ये नक्षत्र दिव्य दृष्टिवाले ऋषियों ने पादप ( छुक्ष ) रोपण 
के लिये कहा है । शुभम्‌ ॥ ३१॥ 


इति हृहत्संहितोक्त दृक्षायुवेंदाध्याय) ॥ 
अथ प्रासादलक्षणम ! तनत्नादोतत्परयो जनमाह--- 
कत्था प्रभूतं सलिरूमारामान विनिवेश्य च ।. 
देवतायतन कर्यायशाधरम्माभिवड्ये ॥ १ ॥ 
: इष्टापूत्तेंन लभ्यन्ते ये छोकास्तान बुभूषता ! 
दवानामालयः कार्यो दयमप्यत्र दृश्यते ॥ २ ॥ 


पर्यांप जलाशय ( पुष्कर कूप तड़ाग आदि ) वनवाकर वगीचा लगा कर 
उस स्थान पर यशधर्म बुद्धि के लिये देव मन्दिर बनवाने, इश्ट ( यज्ञ ) पूत्त 
( जलाशय ) के निर्म्मांण से जिन पृणयलेकोां ( स्वर्गादिकां ) की प्राप्ति हाती है 
उन पुण्यलाकों की प्राप्ति के लिये देवताग्रह ( मन्द्रि ) बनवाना चाहिये यहां 
पर दोनों फल देखे जाते हैं ॥ १-२ ॥ 
तथा च काश्यपः 
: इृष्टापूर्तादिभियनेयांवत्‌ कुबेन्ति मानवाः । 
अप्निष्टोमादिपशुभिरिष्ठ यज्ञ प्रकीतितम्‌-॥ 
वापीकूपतड़ागाद्दिवतायतनानि च। 
स्वगेस्थिति सदा कुर्यात्‌ तद्दानं पृत्तेसंशितम ॥ 
देवानामालयः काये टयमप्यत्र लम्यते | 
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ध्रासादलक्षण॒म्‌ । ह १४३ 
किद्शेषु स्थानेषु सुरारज्यन्त इत्याह । 
सलिलोद्यानयुक्केषु कृतेष्वक्रतकेण च । 
स्थानेष्वेतेषु सान्निध्यम्ुपगच्छन्ति देवताः ॥ ३ ॥ 


जलाशय तथा वगीचा यह वनवाया हो वा स्वाभाविक हो इन स्थानों 
में देवता निवास करते हैं ॥ ३ ॥ 


अन्य किदशपष्वित्याह । 
सरःसु नल्िनोछत्तनिरस्तरविरश्मिषु । 
हसांसातिप्तकहा रवीयीविपलवारिणु ॥ ४ ॥ 
हसकारण्डवक्रोबचक्रवाक विराविषु 
पयन्तनिचुरूच्छायावि श्रान्त जलचारिषु ॥ ५ ॥ 


जिस तालाव मे खिला हुआ कमल पुष्प सूर्य रश्मि रोकने के लिये 
छाते का काम देरहा है ओर कह्हार के पुष्प के हंस अपने कंधे से फेक दिया है 
उससे जा जलमें वीथी वनी है उस जलमें देवता निवास करते हैं । हंस 
कारण्डव क्राच चक्रवाक इन पत्तियों का शऋद जिस तालाव में हे! तथा जल 
प्रान्त में निच्चुल ( वृक्षविशेष ) के छाया में जहां जलचारो विश्राम करते है 
यहां नित्यही देवता वास करते हैँ ॥ ७-५ ॥ 


अन्यत्कीरशेष्वित्याह । 
क्रोब्रकाबीकलापाश्च कलहंसकलरूस्वराः । 
नयस्तोयांशुक्ा यत्र शफरीकृृतमेखछाः ॥ ६॥ 
फल्नतीरमोत्तेता: सइगमश्रोणिमण्डछाः । 
पुलिनास्थुन्नतोरस्या हंसवाप्ताश्न निम्तगाः ॥ ७ ॥ 


क्रोश्व पक्षी के कांची कलाप ( शब्द करते समय जिह्ाका विस्तार ) ओर 
राजहंसका मधुर स्वर जिस जल्लाशय में हे ओर जिस नदी मे जल ही वस्त्र है 
छोटी २ मछलिया मेखला ( किनारी ) हैं ऐसे नदियों में देवता रमण करते हैं 
जिस नदी के तट पर पफुल्लित ( खिला हुआ पुष्प ) दृत्त ही कर्ण पुष्प या म॒रड- 
माला है ओर तीर पर जो उन्नत प्रदेश है वही जिसके स्तन है ओर हंस पक्षि 
शुक्त ( सपेद ) होने के कारण जिसके वस्म है ऐसी स्त्री रुपा नदी में देवता 
क्रीड़ा करते हैं ॥ ६-७ ॥ 
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१७८ . चुहटठास्तुमाजायाम्‌ । 
अन्यत्कीदशेषु स्थानेषु रमन्त इत्याह । 
वनोपान्तनदीशैलनिर्मरापान्तभूमिषु । 
रमन्ते देवता नत्य पृरषृद्यानवत्सु च ॥ ८ ॥ 


वन के उपान्त ( अन्त भाग के समीप ) में नदियों में पर्वतों पर ऑर 
निर्भभ्ेरोपान्त भूमि ( करना के समीप ) में नित्य ही देवता रमण करते हैं ओर 
नगर उद्यान ( बगीचा ) में भी नित्य ही देवता रमणु करते है ॥ ८ ॥ 


अधुना प्रतिष्ठाकरणे भूमिगुणानाह । 
भूमया ब्राह्मणादाना या* आक्ता वार॒ुकमाणु | 
ता एवं तषा शस्यन्त दवतायतर्न॑ष्वाप ॥ ९ ॥ 


वास्तु कम में ब्राह्मणादि वर्णो" के लिये जैसी भूमि कही गई है वैसी ही 
भूमि देवता के प्रासाद में भी शुभ होती है ( भूमि का लक्षण इसी अन्थ के ६-७ 
पृष्ठ में २६ स ३४ ज्छोक तक लिखा है )॥ 8 ॥ 


अधुना देवताग्रहे वास्तुपुरुपलक्षण द्वारविभाग चाह । 
| & 0... ७२ के 
चत* पाष्टपद काय दवतायतन सदा । 
] ७ - | 2. के ७ श 
द्वारं च मध्यम तास्मिन्‌ समदिक्स्थ॑ प्रशस्यत्ते ॥१०॥ 
सदा देवता'ग्रृह ६४ पद्का वनाना चाहिये, यथा-पूर्व से पश्चिम ओर 
उत्तर से दक्षिण नव नव रेखा करना तो ६४ को8क होंगे इसमे मध्य के ७ पद 
के अन्त से चारो कोण पयन्‍्त ४ तियेक्‌ रेखा बनाना इसके मध्यमें ७ पद ब्रह्मा 
ओर वाह्यकोण में ८ देवता ( आप १, आपवत्स २, सविता ३, साविन्न ७, इन्द्र 
५, जयन्त ६, राजयच्मा ७, रुद्र म, ) का अधंपद है, इसके वाद भी शिखि, 
अन्तरिक्ष अनिल पितू पाप यक्मा रोग अदिति ये भी अर्धपद हैँ, इसके वाद 
पर्जन्य, भ्रश, भ्ज्ञराज, दोवारिक, शोष, नाग, अदिति भ्रश ये आठ साथ १३ 
- पदिक हैं इससे अवशिष्ट जो जे। देवता हैं. वे छ्विपद्क हैं जैसे जयन्त, इन्द्र, सूर्य, 
सत्य, भ्श, वितथ, दवृहत्क्षत, यम, गन्धवं, कुछुमदन्त, अम्जुपति, अखुर, मुख्य 
भन्नाट, सोम, भुजग, अयेम, विवस्वत, मित्र, पृथ्वीधर इसीको किसी ने 
चास्तुनर भी कहा है, उस देवालय में सभी दिशाओं के मध्य भाग में द्वार शुभ, 
होता है उपयेक्त ६७ पद्‌ का काश्टक ग्रन्थान्त में देखना ॥ १० ॥ 


_ गथ प्रासादानां विधानमाह--- 
_यो विस्तारों भवेद्यस्थ द्विगुणा तत्समन्नतिः । 
उच्छायायस्तृतीयां शस्तेन तुल्या कटिः स्पृता ॥११॥ 
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प्रासादलक्षणम्‌ । १७६ 


विस्ताराध मवेहभों मित्तयोउन्याः समन्‍्ततः । 
गर्भपादेन विस्तीएँ द्वारं द्विगुएमच्छितस ॥ १२ ॥ 
उच्छायात्‌ पादविस्तीणों शाखा तदबदुदुम्बरः । _ 
विश्तारपादप्रतिम बाहल्‍यं शाखंयोंः स्वृतस ॥ १३ ॥ 
त्रिपश्नसप्तनवभिः शाखाभिस्तत्‌ प्रशस्थते | 


० ३# १ कि 


अबःशाखाचठर्भागे प्रतीहारों निवेशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शेषमड्रल्यविहगः शरीवृक्षेः स्वस्तिकेषटे! । 

मिथुनेः पत्चवलल्‍ली भिः प्रमेयश्रो पशोंमयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

द्वारमानाष्टमागोना प्रातिमा स्थात्‌ सपिणरिडिका । 

हो भागों प्रतिमा तत्र तृतीयांशश्र पिणिडिका ॥१३॥ 


देव ग्रहका जे। विस्तार है उस ( विध्तार ) से छिगुण उसकी ऊँचाई 
हे।ती है ( जैसे मेहप्रासाद्‌ का विस्तार ३२ हाथ है ते ऊँचाई उसको ६७ हाथ 
हाना चाहिए ) ऊँचाई का तीस भाग डस देवश्ुह का कटि होना चाहिये 
( जेसे मेरू का ६४ हाथ ऊँचाई है ते। २१ हाथ ८ अजक्लुल डसका कटि हुआ सिद्री 
के ऊपर जहां से देवगृह का परारम्म किया जाता है उसका नाम कटि है ) 
देवग्रद का जे विस्तार कहा उसका आधा गर्म होता है जेसे मेरका विस्तार 
३२ हाथ है ते। उसका गर्भ १६ हाथ देग।। गथे के चतुददिश्षुभित्ति हेत। है जिसमें 
१ हाथ भूमि परिक्रमा के लिये रख कर शेष ३ हाथ में मित्ति कण्ना ) गभे का 
जा विस्तार मान है उसके चलुर्थाशविस्तार छाए करना ( यथा मेरुका गर्भ 
१६ हाथ है तो उसका चौथाई ४ हाथ द्वार का विस्तार हुआ ) और विस्तार 
से दूनी उस द्वार की ऊंचाई करना याने मेरु द्वार का विस्तार ४ हाथ है ते 
उस द्वार की ऊँचाई ८ हाथ देना चाहिए । द्वार की जे। ऊँचाई उसका चतुर्थाश 
विस्तार तुल्य शाखा वनाना जेसे मेर 6 की ऊँचाई ८ हाथ हे ते २ दाथ 
शाखा का विस्तार रखना उसी तरह उदुम्बर भी रखना (उदुम्बर उसके कहते 
है जो शाखा के ऊपर ओर नीचे काए दिये जाते हैं ) शाखा का जो विस्तार है 
उसका चतुर्थांश तुल्य शाखाओं की मोटाई करनी चाहिपरे । ( जेसे मेरू के दार 
शाखा का विस्तार २ हाथ है ते। १९ अछ्ुुल उसकी मोट।ई रखनी चाहिये ) वह 
द्वार ३, ५, ७, & शाखाओं से प्रशस्त होता है, शाखा विस्तार यदि ३ से नपूण 
हा ते ५ से पूरा करना यद्‌ उससे भीन पूरा हो ता ७ से ओर & से पूरा 
करना शाखा के जो नीचे का भाग है उसके चतुथाश से प्रतिहार ( नन्‍्दी 
दूएडादिकें के रखता। शेष तीन भाग में महल पश्चो याने हँस, कारणडव, 
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१४७० पेहदास्तुमालायाम्‌ । 


चक्रवाक जीवकादि पक्षियों करंके ओर श्रीवृत्त एवं वास्तु पुदष सद्ृश स्वस्तिघट 
( कलश ) मिथुन (जोड़ा ) लता पत्रादिकां से तथा गयों से शासा उत्पन्न 
करना, द्वार की ऊंचाई का जो अप्टमांश उसका छावार के ऊंचाई में घटाकर स- 
पिर्डिका प्रतिमा करना उसमे भी दे भाग प्रतिमा और एक भाग पिंणिडिका 
हाता है जैसे मेरु द्वार की ऊंचाई ८ हाथ है उसका अष्टमांश १ हाथ हुआ इसके 
पर हा घटाने से ७ हुआ इसमे दे भाग याने ७ हाथ १६ अहछुल प्तिन्ना का प्रमाण 
ओर उसी का तीसरा भाग २ हाथ ८ अछुल पिणिडिका पभसाण कश्ना इसी 
प्रकार सभी प्रासादों में समझना चाहिये ॥ ११-१६ ॥ 


अथ प्रासादानां नामपान्याह--- 
भेरुमन्द्रकेछासाविमानच्छ न्द्ननन्‍्दनाः । 
न हज गा 
सप्तुटपञ्मगरुठनानद बंधन कुजजरा: | ३६७ ॥ 
जप कर, > के २ कि 
गहराजा वर्षा हम: सवताभद्रर्का घबंट: । 
९४९७ ०० कि आप 
सहा वृत्तश्नतृष्काणः पड़शाष्टाश्रयस्तथ] ॥| १५ ॥ 
२ .. ईच॑ € देय. समा धजफक एस््श्म्ज्लुल 
इत्यंते विशातः प्रींक़ाः प्रासादा) खसब्ज़्या मृथ | 
यथोक्ताउक्रमणैेव लक्षणानिे वद्ाम्यतः ॥ १६ ॥ 
मेरू आदि २० प्रकार के प्रासाद ( देवमन्द्रि ) होते हैं. यथा १ मेरु, 
२ मन्दर, ३ कैलास, ४ विमानचछुन्द, ५ नन्‍्दन, ८ खप्तुद्र, ७ पद्म, ८ गरुड़, 
. & नन्दिवधन, १० कुशक्षए, ११५ गुहराज, १२ चुप, १३ हंस, १७ सर्वेताभद्गर, १५७ घट 
१६ सिंह, १७ वृत्त, १८ चतुष्काण, १६ पेडशाश्रि ओर २० अ्रष्ठाश्ि इसी प्रकार 
२० तरह के प्रासाद मैने कहा। इसके वाद यथाक्रम से इनका लक्षण कहता 
हैँ ॥ १७--१६ ॥ 
तत्रादों मेरुप्रासादस्य लक्षणुमाह-- द 
तत्र पडश्चिमेरुदंदिशभोमो विचित्रक॒हरश्र । 
५. ५४ ७ ९०७७ द्ध शक कल 
 द्वारयुतश्रताभदात्रशद्धर्तावस्ताएुश! ॥ २० ॥ 
डस प्रासाद्‌ लक्षण में मेर नामक जो प्रासाद्‌ है, उसमें छः केाण द्वादश 
भूमिका ( १२ महल ) ऊपर ऊपर होता है । जिसमे नानाप्रकार के कुहर 
(अभ्यन्तर गवाक्ष--खि ड किय!) हे।ती हैं उसभे चारो दिशाओं में ७ द्वार होते हैं 
उसका विस्तार ३२ हाथ हाता है ओर ६७ हाथ उसकी ऊँचाई होती है ॥ २० ॥ 
तथा च काश्यपः-- 
दाजिशद्धस्तविस्तीण चतुद्दधोंर पडश्चिकम्‌ । 
भूमिकास्तत्र कत्तेब्या विचित्रकुहरान्विता; ॥ 
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प्रासादलक्षणम । २५१ 


दादशापयपरिगा चत्तलारडे; समायता: । 
प्रासादे मेससज्छ्: स्यान्निदिष्टो विश्वकर्मणा ॥ 


आध मन्दरकेलासयोलेक्षण माह-- 
_ त्रिशद्धस्तायापों दशभोमों मन्दरः शिखरयुक्त। । 
केछासो5पि शिखरवानशविंशोड्ष्टभेामश्र ॥ २१ ॥ 
६ काण, ३० हाथ विस्तार, ६० हाथ ऊँचा, दश भूमि ( १० महल ) का 
शिखर युक्त मन्द्र प्रासाद होता हे । 
तथा च काश्यपौ-- 
_- चभनिशद्धस्तास्तु विस्तीर्णः प्रासादाष्यं छितीयकः । 


एवं केलास प्रासाद भी ६ काण शिखर युक्त २८ हाथ विस्तार, ५६ हाथ 
ऊंचा ओर आठ महल का होता है ॥ २१ ॥ 
तथा च काश्यप:-- 
अप्टभोमश्व कैलासो हस्ताष्टाविशतिः स्घुतः । 
डथ्निः शिखरोपेतः प्रांसाद्स्तु दुतीयकः ॥ 


अय विमानन्दनयोलक्षणमाह-। 
जाल्गवाक्षकयुक्ता [वमानसचण्ज्ञे'्ससततकायामः । 
न्द्न शंते पड़्मामा द्ात्रशब पाड्याण्ड्युत) ॥ २२॥ 


विमान संज्ञक प्रासाद जालीदार गवाक्ष ( खिड़की ) से य॒क्त २१ हाथ 
विस्तार ४२ हाथ ऊंचा छुः कोण ओर अष्ट भूमि याने आठ महल का हाता है 


तथा च काश्यप+-- 
गवाक्तजालसंयुक्तो विमानश्वेकविशतिः । 
पडश्चिसणभोमश्व प्रासादः स्याच्तुर्थेकः ॥ 


नन्दन प्रासाद छः कोण, ३२ हाथ विस्तार ६४ हाथ ऊंचा, ६ महल ओर 
१६ अण्ड शिखर से युक्त होता है, ( अरणड प्रसाद के उपर होता है ) ॥ २२॥ 
तथां च काश्यप३--- 
नन्द्नस्तु पडश्निः स्यात्‌ द्वात्रिशद्धस्तविस्तृतः । 
पड़्भोमः षोडशाण्डस्तु प्राखादः पश्चमों मतः ॥ 


अथ समृद्रपत्नयोलेक्षणमाह । 
वृत्तः ससुद्नामा पद्म! पद्माकृति! शया अश्टे । 
श्रड़ेणेकेन मवेदेकेव च भूमिका तस्य ॥ २३ ॥ 
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१५२ .._ वृहद्धास्तुमालायाम्‌ । 


समुद्दनाम प्रासाद बृत्त ( गोला ) याने मूंगके आकार का पद्मप्रासाद 
कमल के आकार ( अष्टद्ल ) का होता है ये दोनों प्रासाद ८ हाथ विस्तार ओर 


१६ हाथ ऊंचा एवं १ श्टक्न एकही अण्ड ओर एक भूमिक ( एक महल ) 
होते हैं ॥ २३॥ है 


तथा च काश्यपृ।---- 
वत्तुलस्तु समुद्रः स्यात्‌ पद्मः पद्माकृतिस्तथा । 
हस्ताश्क॑ तु विस्तीणा भूमिका श्टज्ञमूषिता ॥ 
अथ गरुठनन्दिवर्धनयोलक्षणमाह । 
४ ७ 3०००१ € है 8६- भा 
गरुटारातश्र गरुडा नन्‍दातं च पटचतुष्कावरताएुं। | 
९5 चर जे ३ श्र ७२५ # ९७ 
कार्यरतु सप्तमोगोी विभूषतो5णडस्तु विशत्या (| २७ ॥ 
गरुड़प्रासाद गरुड़पक्षी के आकार पुच्छ युत होता है, नन्दिवर्धेन भी 
गरुड़ाफार ही है पर पुच्छ नहीं है इन देनोां का विस्तार २७ हाथ ४८ हाथ 
: ऊंचा सातभूति ( महल ) ओर २० अरण्डों से युक्त करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
तथा च काश्यप। । 
न्‍ गरुडोा गरुडाकारः पक्तपुच्छुविभूषितः । 
ननन्‍्दी तथाक्रतिज्ञ॑यः पत्तादिरहितः पुनः ॥ 
कराणां पद्चतुष्कास्तु विस्तीणा सप्तमूमिका । 
दशभिड्गुणैरण्डेभूषिता। कारय्येत्‌ लु तो ॥ 
अथ कुज्जरगुहराजयोलेक्षणमाह । 


-कुझर इति गजपृष्ठः पोडशहरुतः समन्ततों मूछात्‌ |: 

गुहराजः षोडशकस्त्रिचन्द्रशाला भवेदकछभी ॥ २५॥ 
'कुक्षरप्रासाद हस्तिपृष्ठाकार १६ हाथ विस्तार, ३२ हाथ ऊँचा ओर एक 
भूमिक होता है। शुहराज प्रासाद भी ५६ हाथ विस्तार ओर ३२ हाथ ऊँचा 


एक भूमिक होता है इन दोनों प्रासादों में वलभी ओर कुहर (गवाक्ष) 
३ चन्द्रशाला से युक्त वनाना ॥ २५ ॥ 


्् 


तथा च काश्यप+-- 
कुजरोाो गजपृष्ठाभा हस्ताः षोडश विस्तृतः । 
गुहराजेा गृहाकारे विष्कस्भात्‌ षोडश. स्म्ठुतः ॥ 
| जिचन्द्रशाला चलभी तयेः कार्यों झुलक्षणा । 
«  दशभकादशावेता प्रासादो द्वो प्रकीतितो ॥ 
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प्रासाद लक्षणम । १७५३ 


अथ ट्रपहसघटाना लक्षशुशाह 


वृष एकशामश्ड़ां दादशहसरतबः समनन्‍्तता दृत्त ।क्‍ 
हंसो हंसाकारों घथेउष्टहस्तः कठशरूप+ ॥ २६ ॥ 
वृष संज्ञकप्रासाद १९ हाथ विस्तार, २४ हाथ ऊचा चारा तरफ स॑ गोल 
एक भूमिक, एक श्टंग ( शिखर ) से युक्त होता है । हंसप्रासाद हंस पत्ती के 
सद्ृश चंचु, पक्ष ओर पुच्छ युक्त १९ हाथ विस्तार, २७ हाथ ऊँचा ओर एक 


भूमिक वनाना, घट संज्ञक प्रासाद कलशाकार ८ हाथ विस्तार, १६ हाथ ऊंचा 
एक भूमिक ओर एक शटज्ञ ( शिखर ) युक्त वनाना ॥ २६ ॥ 


तथा क्ष काश्यप: । 


दपो दादशहस्तस्त समतदचसेकभमिकः । 
»उक्ेणेकेन संयऊः प्रपसादः परिकीक्तषितः ॥ 
हंस कतिक्षयों हस्ता दादश विस्तृत: । 


एकभूमिकया थुक्तः पक्ष-ुच्छादलडकतः ॥ 
घरटः कलशरुपरूत विस्तीणो5छकरः स्म्ठतः । 


झय सवंतोभद्रस्य लक्षशभिाह । 


द्वारेयु तश्रतुर्मिविहदशिखरों भवति स्वतोभद्रः । 
वहुरुचिरचन्द्रशाछः पड़विंश! पत्ममोमश्र ॥ २७ ॥ 
: खसबतोभद्र प्रालाद चारो दिशामें चार छार ओर बहुत शिखरों से युक्त 


तथा बहुत सुन्दर चन्द्रशाला ( शिरोगृह ) से युक्त २६ हाथ विस्तार और ५२ 
हाथ ऊंचा पांच मंजिला एवं चतरस्लन वनाना चाहिये ॥ २७ ॥ 


तथा चतव काश्यप: | 


शिखरेवबेहुमियेकश्वतुर्दा रविभूषितः । 
रुचिस्श्वन्द्रशालेश्य वहुसिः परियवारितः ॥ 
चतुरस्रः पश्चभामः पड्‌विशद्धस्त विस्तृतः । 
सर्वतोसद्ग इत्युक्तः प्राखादों दशपश्चमः ॥ 


ग्रथसिहरत्तचतुष्कोशषोडश श्यएष्ठा श्रीणां लक्षणमाह । 
सिंहः सिंहाक्रान्तो दादशकोंणो<5श्टहस्तविस्तीएं। । 
चत्वारोझनरूपाः पश्माग्डयुतसतु चतुरसः ॥ २८॥ 


२० 
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१५४ यृहद्वास्तुमालायाम । 


सिंह संज्ञक प्रासाद सिंहके समान, द्वाद्श कोण घिस्तार ८ हाथ, ऊँचा 
१६ हाथ, एक मंजिला बनाना चाहिये एवं बृत्त चतुष्केण पेड़श केाण,अष्टकाण 
ये चारो नामके सदह्ृश हैं अन्धकार ओर एक शिखर युक्त होना चाहिये जिसमें 
चतुष्कोण मात्र पांच शिखर युक्त ओर शेष तीन एक शिखर युक्त बनाना, देव 
प्रासादके समीप यारा दिशाओं में भित्ति कश्के भालाद के पश्चिम भागमें छार 
करना वह द्वार भी भित्तिके ऊध्वेभाग में करना उसमें भी बाहर के द्वार से 
प्रवेश करके वामभांग से आकर प्रासाद के आगे छार करना उसमे मणिसयी 
प्रतिमा स्थापन करना जिसमे मणिके तेजसेही मन्द्रि प्रकाशित रहे ॥ श८ ॥ 
तथाच काश्यपः: । य 
सिंहः सिंहरुमाक्रान्तः केणेडांद्शभियुतः । 
विष्कम्भाद्‌ष्हस्तः स्यादेका तस्य च भूमिका ॥ 
वृत्तो दृत्ताकृतिः कायोः सज्ज्ञास्तुल्यास्तथापरे | 
सान्धकारांस्तु सर्वेते भूमिकेकाः समादुताः ॥ 
एकाणएडरूपिताः सर्व पश्चशिश्चतु॒रस्त्रकः । 
अथ मयबविश्वकमणोमतेन भूमिकाप्रमाणमपरमतेनेकवाक्यताध्चाह ! 
| 0 बाप ८ ० 
भूमिका इ़लमानेन मयस्याशेत्तरं शतम्‌ । 
[(2 है * ओर शक ७ ९ 0 
सादड्ध हस्तत्रय चच काथत वरश्वकम्रणा ॥ ९२६ ॥ 
य करे पल "५ | 68०५-२० 
आहुः स्थपतयश्रात्र मतमक वर्षाश्वतः । 
धर ४ ७ - यू स्खा 0 * 
कपातपालसइुक्ता नन्‍्यूना गच्छान्त तुल्यताश््‌ ॥३१०॥ 
मयके मतसे १०८ अह्ञ,ल भूमि का सान है यथा--“प्रासाद भूमिका मान॑ 
शतमण्त्तरं स्मतम्‌? ओर विश्वकर्मा के मतसे ३६ हाथ याने ८७ अकुल भूमि का 
मान है यथा 'चत॒भिरधिकाशीतिरक्षुलानां तु भूमिका” इस हालत में विद्वान 
स्थपति ( बढ़ई ) लोग विश्वकर्मा के मत में जो २४ अहछुल न्‍्यून भूमि का मान 


कहा है उसके कपात ओर पालि से युक्त करके मय के मत से तुल्यता 
(बराबरी) कर देते हैं ॥ २६-३० ॥ । 


 तथाच तन्‍त्रान्तरे पख्यते | 


कपातपालिरहितं मानं चतुरशीतिकम्‌ | 
भूमिकानां सह तया शतमषणोत्तरं स्व्तम्‌ ॥ 
अज्लुलानामतः साम्य॑ं भूमिका प्रकीतितम | 


इति प्रासाद लक्षणम्‌ । 
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प्रतिष्ठाम्नुह्तः । श्प५ 


अंथ जलाशयारामदेवप्रतिष्ठाम॒हर्ता। तत्र राम! । 


जलाशयारामसुरप्रातष्ठा सॉम्पायर्न जीवशशाइशुक्र । 
ट््श्यं दा लपरचर शव स्यात्‌ पत्नी ।सते स्वच्ते।तांथक्षणं वा ॥ 
रिक्तारवज्यें दिवसे5तिशस्ता शशाड्रपापैदखिभव।|ड्रसंस्थेः । 
व्यन्त्याष्टगेः सत्खचरेसगेन्द्रे सूर्यो घटे को ुवतों च विष्णु! ॥ 
शिवो जयुग्मे द्वितनों व देव्यः क्षुद्राश्वरे सबइमे स्थिरतक्षें । 
पुष्ये ग्रहा विप्रपयक्षसपंभूतादयोंउत्त्ये श्रवण जिनश्र ॥श॥ 
सूये ज्ज्ल्ह्छ हैं। बृहस्पति चन्द्रमा ओर शुक्र उद्य हैं। ते जलाशय 
( बापी-कृप-आदि ) आराम ( बगीचा ) देवता का प्रतिष्ठा करना[्‌-- 
तन्न घसिष्ठः--अथ प्रतिष्ठां कथयामि सम्यकू शिवस्य विष्णास्स्वथवा परेषाम । 
सेम्यायने देवगुरे। च शुक्र संद्रए्यसाने परिचारकाणाम ॥ 


तथाच गशुरु:--उत्तरायणगेसय प्रतिष्ठा शाभना भवेत्‌ । 
दक्षिणायनगेसर्य अतिष्ठा नेव शाभना ॥ 


शेवसिद्धान्तेषपि--भ्रेष्टोक्तरे प्रतिष्ठास्यादयने मुक्तिमिच्छुताम । 
दक्तिणे तु मुमुक्तुणां मलमासे न सा डयेः ॥ 


तथाचान्यः--देवतारामवाप्यादिध्रतिष्ठामुत्त रायण । 
६ माधघादिपश्वमासेषु रूष्णेष्प्पापश्चमीदिनम्‌ ॥ 
दक्षिण त्वयने कुर्चन्न तत्फलमचाप्नुयात्‌ू । 


स्दु ( स्. रे. सि. अजु ) क्षिप्र (ह. अशिवि. पुष्य, अभि) चर ( सवा. पुन, 

श्र. ध. श. ) घव ( उ, ३. रो. ) ये नक्षत्र ओर शुक्ल पक्ष हे अथवा अपना नक्षत्र 

तिथि मुद्दत हे! रिक्ता तिथि और महल वार को परित्याग करके चन्द्रमा और 

पापग्रह ३, ६; ११, में हां अप्टम छादश में शुभग्नह नहीं है। ते सिंह में सूर्य, कुंम 

में ब्रह्मा, कन्या में विष्णु, मिथुन में शक्कर ओर छिस्वभाव लघ्म मे देवियों का एव 

चर लघ् में क्षद्रदेवता ओर स्थिर में सभी का पुष्य में ग्रह) का । गणेश, यक्ष, सर्प 

:“भूतादिकोां का रेवती में ओर अ्रव॒ण में जिन का स्थापना शुभ होता है इसमें भी 
जलप्रतिष्ठ। के लिग्रे विशेष है । 
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 फऋषा 2 कील की जी आज | 
हर 


१७५६ चहदास्तुमालायाम । 
यथा-मात्तण्डन्द्डुशुध्दो। 'मुरजिद्शयने माघषटुकस्य शुक्ल 
सूलाषाढ़ोत्त राश्विश्रवण॒शुरुकरे पेष्णशक्राज चान्द्रे । 
मेत्रे ब्नाह्म व पूर्णगामदनरवितिशा सदुछितीये ठ॒तीये 
कार्या तायप्रतिष्ठा शगुदसितदिने कालशुद्धे खुलग्ने ॥ 


 अथ प्रतिष्ठायां मासफलस्‌, गुरु; । 


पोषे राजविवृद्धिःस्यान्माघे मासे तु सेपदः । 
फाल्गुने दृव्यछाभश्र चेत्र मासे शुभावहा ॥ ४ ॥ 
अ्रतीवसोरुय॑ वेशाखे ज्येष्ठ मासे जयावहः । 
आपाढे स्थापितोदेवो यजमानविनाशनः ॥ ५ ॥ 
सौरमानेन विज्ञेयः श्रावण राज्यराष्ट्हा । 
भाद्रे सन्‍्मानहानिस्सपादाखिनेजपि वे राज्यहा ॥६॥ 
कार्तिक शज्रवृद्धिःस्यान्मागंशीषें तंथेव हि । 
संवेषामेव वणानां वसन्तश्शो भनोमवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाष में प्रतिष्ठा करने से राज्य बुद्धि, माघ में संपत्ति, फाल्गुन में द्ृव्य 
लाभ, चैत्र में शुभ, वेशाख में विशेष सैाख्य, ज्येष्ठ में जय, आपाढ़ में यज़मान का 
नाश, भ्रावण में राज्य ओर राफ्टर की हानि, साद्रपद्‌ में सन्‍्मान की हानि, आश्विन 
में राज्यहानि, कातिक ओर सार्गशी्ष में शत्रु वृद्धि होती है अथवा सभी 
वर्णों के लिये बसन्‍्त ऋतु शुभ हाता है, पोष सास भ॑ भी मकर सक्रान्ति के 
वाद ही शुभ है ॥ ४७--७ ॥ मत्स्य पुराण में भी लिखा द्वे यथा-- 
चैत्र वा फाल्णुने चापि ज्येष्ठ वा माधवेषपि वा ॥ 
माघरे वा सवदेवानां प्रतिष्ठाशुभदा भवेत्‌ ॥ 
प्राप्य पक्तं शुभ शुक्तमतीतेचात्तरायण ॥ 


नारद्‌ के मत से चेत्र मास निषिद्ध है यथा-- 
विचेत्रेप्षेष सासेबु माघादिवु च पश्चल्लु !। 


 ननता ज> ... - #£+£«»४ कक्‍ािौी का चखिनझाओपा का खझखओ चननाओ चचाखिज तीन डे “ेआ०--. >> ७५ अननननमननन अनननभग- नाना. 
॑एशएएएनशशशश्नशशशशनणशणणशशश/शशशाणणाणणाशाणआआआाआआ।नी 


१, मुरज़िह्विण्णुस्तल्याशयन विप्णुशयनाभावइति । . 
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प्रतिष्ठामनहत्तः । १५७ 
अथोग्रपकृतीनां दक्षिण[यने5पि स्थापनमुक्तसू-- 


मातृभेरववाराहनारसिंहत्रिविक्रमा। । 
: महिषासुरून्त्रीच स्थाप्या वे दक्षिणायने ॥ < ॥ 
इसका अर्थ स्पएही है ॥ ८॥ 


अथ देवविशपषतणा ग्राह्मम|सा) ' 


आवणोे स्थापयेश्चिज्माओिने जगदम्बिकाम्‌ । 
मागेशीर्ष हीरे चेव सर्पान पोषेडपि केचन ॥ ६ ॥ 
श्रावण में शह्वरजी का लिह्तन, आश्विन में जगदस्वा, मार्गशीषे में हरि, 
5 पाष में सपे का स्थापन करना यह भी किसी का मत है ॥ & ॥ 
'अथ पक्षशुद्धि! । 

बलक्षपत्तः शुमदः समस्तः सदेव तत्रायदिनं विहाय । 
अन्त्यत्रिमागं परिहत्यकृष्णपक्षो अंपेशस्तःखलुपक्तयो स्तु ॥ 


म्पूण शुक्लपक्ष शुभ हाता है परञथ्व अ्तिपत्‌ के! त्याग कर देना कृष्ण 
पक्ष में भी अन्त्य का त्रिश्ञाग त्याग कर याने दशमी ठक शुभ होता हैँ ॥ १० ॥ 
पर नारद के मत से रकूप्ण पश्चमी ही तक शुस है यथा--- 


४ शुक्कपक्तेषु रप्णेषु तदादिपश्षसु स्य्ुतम्‌ ” ॥ 


दिनेषु यस्य देवस्थ या तिथिस्तत्र तस्य च। 
दवितीयादिद्वयो! पञ्चम्यादितस्तिसष॒ क्रमात्‌ ॥११॥ 
दशम्यादेश्रतस॒षु पोणपार्स्या विशेषतः । 


जिस देव की जे। तिथि है उद्धी तिथि में प्रतिष्ठा शुभ होती है । द्वितीया 
से दे।, पदश्चमी से तीन एवं दृशमी से चाए तिथि ओर विशेष करके पूरणिमा भी 
शुभ है। 


यथा गरु- 
छवितीया च तृतीया च पशञ्चमी सप्तमी तथा । 
अयोदशी च संषां शुभदा शाभने चित्रा ॥ 
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१५८ चृहद्धास्तुमालायाम । 
अथ जातिभेदेन--- 


ब्राह्मणानां द्वितीया व तृतीयाचातिशोमना । 

चात्रयाणा पञ्चमी तु सप्रमी शोभमनप्रदा ॥ ११॥ 

वैश्यानां दशमी प्रोक्ता शूद्राणात्र त्रयोदशी । 

ब्राह्मण जाति के लिये द्वधितीया ओर ठतीया, क्षत्रियों के लिये पश्चमी 
ओर सप्तप्ती, वैश्यों के लिये दशमी ओर शुद्रों के लिये ऋयोद्शी शुभ है । 

अथ वारफलम्‌-तत्र वसिष्ठ/-- 
कीति प्रदं च्षमकर कृशाउभीतिप्रदं वृद्धिकरं हृढश । द 
ल््न्‍ष्मकरं सुस्थिरदंत्विनादिवारेष संस्थापनमामनन्ति १३ 

रविवार को प्रतिष्ठा करने से कीति ( यश ) प्रद्‌, सोमवार के क्षेम 
( कल्याण ), महज्ञल का अप्लिमय, छुश्व के चुद्धि, गुरुवार के दहृढता, शुक्रवार 
केा लक्ष्मी प्राप्ति ओर शनिवार के प्रतिष्ठा स्थिर रहती है । 


नारद का भी यही भत है-- 
--कुजवजितवारेचु क॒तुः सर्यत्न॒लप्रदे । 

अथ जातिभेदेन वारफलमस-तत्र बृहस्पति:--- 
विप्राणां शुभदों वारो स्थापने गुरुशुक्रयो! । 

वारो दिवाकरेन्द्वोश्र त्तत्रियाणां शुभावहों ॥ १४ ॥ 
वेश्यानां बुधवारः स्यात्सुरसंस्थापने शुभ: । 
मन्दवारस्तु शूद्राणां प्रतिष्ठायां शुभावह! ॥ १५ ॥ 
जीवशुक्रब॒धानां च सर्वेषां शो मनाव हाः । 

पापग्रहाणां वाराश्व वलिनः शुभदास्मृता। ॥ १६ ॥ 


ब्राह्मण जाति के लिये गुरु शुक्रवार, क्षत्रियों के लिये रवि सोम, वैश्यों 
के लिये, बुधवार ओर शद्र जाति के लिये शनिवार प्रतिष्ठा में शुभ होती है 
अथवा गुरु, शुक्त ओर चुधवार या बली प्राप वार भी सभी जाति के लिये शुभ 
है ॥ १७-१६ ॥ ्ज 
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६० ०3० आबाई 


प्रतिष्ठामुहतेः । १५६ 
शअथ नक्षत्रागयाद वसिप्ठ।०-- 
हस्तत्रये मित्रहरित्रये व पोष्णुद्ययादिल्यसुरेज्य भेषु । 
तिखोत्तराधातृशश:इभेछ स्वामरस्थापनसुत्तमेस्यथात्‌ ॥१७ | 


हस्त, . चित्रा, स्वाति, अछुशाधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, रेवती, 
अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा ३, रोहिणी ओर ख्वगशिरा में सभी देवताओं का 
स्थापन शुभ होता है तथा अपने नक्षत्र तिथि में भी प्रतिष्ठा शुभ होती है ॥१७॥ 
जैसा कि लिखा है-- 
देवस्य यस्योड्तिथिप्रशस्तः संस्थापने कर्म णि वासराश्य | 
: कतुद्निशस्य बल॑ सेव आसाधिपा आझामवल विचार्यम ॥ 


 अथ जातिभेदेन-- 


उत्तरात्रिकपुष्याश्र ब्रह्मणानां शुभावहाः । 
श्रवणा हस्तमूले च क्षात्रिय शुभदाः स्खृताः ॥१८ ॥ 
बेश्यानां स्वातिमेत्रे च पोष्णे चेव शुभावहाः । 


शूद्राणामश्िनी श्रेष्टा तीतिछूस्थापने शुभ ॥ १६ ॥ 


उत्तरा ३, पुष्य च्राह्मण जाती के लिये, श्रवण, हस्त ओर पूल क्षत्रियों के 
लिये, वैश्यों के लिये, स्वाति, अजुराधा रेचती और शु॒द्रों के लिये अश्विनी देव- 
स्थापन में शुभ होता है ॥ १८-१६ ॥ 


अझथ जांतिभेदेनराशिश्वाह--- क्‍ 
 ब्रह्मणन्षात्रेयाणां व शोमनाः स्थिरराशयः । 
उभयोः राशयोवेश्यशूद्राणां शोभनाः स्मृताः ॥२०॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय के लिये स्थिर राशि ओर बैश्य श्॒द्रों के लिये छविस्थभा- 
वराशि प्रतिष्ठां में शुभ होता है ॥ २० ॥ 


अथ समयेज्ञानमू-- 
पूवाह्न चोत्तमं प्रोक्त मध्याद्ने मध्यमं बुधेः । 
सायाह्ने न मया प्रोक्ता स्वग॒हे चाशुभे बिधो ॥ २१॥ 
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१६० चहटदास्तुमालायाम । 


कदाविन्निश्यापिप्रीक्ता प्रतिष्ठा च कृते य॒ुगे। 


कला युगझातदापाय प्रातष्ठा।नाशमानवे४ ॥ २२ ॥ 


पूर्वाह मे उत्तम सध्याह्न मे सध्यक्त ओर सायकाल में प्रतिष्ठा उत्तम नहीं 
है अशुभ चन्द्रमा स्वथृहका भी उष्ठम जहीं देता सत्ययुग में कदाचित्‌ रात्री में 
भी प्रतिष्ठा शुभ है श्रोण कलिझुग में विशेष देय होता है ॥ २१-२२ 


वसिष्ठ;--- 


रिक्तावमायुक्तादेनेष निन्‍दययोगेषु वेनाशिकवाजतेशु । 
दिनमह!।दोषबिरवजितेषु शशाइतारावलरूसंयुतेजु ॥ २३ ॥ 


रिक्ता अमायास्या तिथि निन्‍्ययेग आर वेनाशिक नक्तज एवं सहादेाप- 
युक्त दिनकेा परित्याग कर चन्द्रमा ताराबत्नयुक्त हा ते! देवधतिष्ठा शुभ 
होता है ॥ २६ ॥ 


. बेनाशिकनक्षत्रा खि-- 
जन्मभाहशम कम संघातक्षेज्च पोडशम । 
अष्टादशः सामुदाय॑ त्रयोविश विनाशनश ॥ २४ ॥ 
मानसं पश्मविशक्ष नाचरेच्छुभमेषु तु। 

जन्म नक्षत्र से दशव नक्षत्र का नाम कम सालहय का नाम संघात श्प्व 


का नाम सामुदाय २३वें का नाम विनाश २७वें का नाम सानस हे इसमें शुभ 
कार्य नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥! 


अथ लग्नशुद्धि तन्न वसिष्ठ॑--- 
पञ्चाड्शुद्रों दिवत्त दिनस्य प्वाद्धभागे शुभदे मुहततें। 
शुभग्रहेवीज्षत संयुते वा न नेधने नेघनशुद्धिलग्ने ॥२५॥ 


केन्द्रश्रिकोण अवमूतिणु सद्यहेषु 
चन्द्राकभोमशानिष्ठ जिषडायगेषु । 
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प्रतिष्टामुहत्तः । १६१ 


सानिध्यमाीतिनियतं प्रतिमासु देवः 
कृत: सुतार्थसुखसम्पदरोगंता च ॥ २६ ॥ 


जिसदिन पश्चाकु (तिथि-वार-नक्तत्र-योग, करण ) शुद्ध हे! उसी दिन 
दिन के पूर्वभाग ओर शुभ मुद्दे में लक्ष के उपर शुभग्नह का यागद्वष्टि हे! जन्म 
राशि लम्न से अष्टम लघम्न न हा, अश्टम शुद्धियुक्त हा, केन्द्र चिकेाण (१।४।७।१०। 
५।&) .में तथा ११ में शुभग्नह हों ओर चन्द्रमा रूय मज्ञल ओर शनि तृतीय पष्ठ 
एकादशम हो ते ऐसे समय में प्रतिष्ठा करने से निश्चयही उस प्रतिमा मे 
देवता वास करते हैं ओर प्रतिष्ठा करनेवाले का पुत्र, धन, सुख, सम्पत्ति एवं 
आरोग्यता की प्राप्ति होती है ॥ २०-२६ ॥ 


# ५ ७. 


शुक्रस्थितांशे राशेवा केन्द्रपच्मायगे विधों । 
देवप्रातैष्ठा काले5त्र दोषाः सर्वे शर्म ययुः ॥ २७ ॥ 


शुक्र जिस राशिनवांश मे हैे। उसी में हेकर चन्द्रमा यदि केन्द्र पश्चम 
ओर एकादश हे जांयतेा देवप्रतिष्ठा काल में जो दोष हैं सभी शमन हो जाते 
हैं, पर लग्न में चर राशि नवांश त्याज्य है जेसा वसिष्ठ का वचन है, ॥ २७ ॥ 

चंरादये लघञ्मगगते न काय संस्थापनं नेव चरांशकेषपि 

चरोा५पि मुख्यः सकलांशकश्ध सदा म्उद॒त्वान्‌ खुरसब्निवेशे 


जथ नारदमतेन लग्नशुद्धिः-- 
चन्द्रतारावलोपेते पूर्वाह्ि शोभने दिने । 
शुभलग्ने शुभांश च कतुन निधनोदये ॥ २८ ॥ 
“शाशय: सकलछा श्रेष्टाः शुभग्रहयतेत्तिताः । 


९ ४५ का 


शुभग्रहयुत॒ छूग्न शुभग्रहोंनराक्षित ॥ २६ ॥ 
राशः स्वभावज ह॒त्वा फल अहजमा श्रय॑त्‌-.- 


चन्द्रमा ओर तारा वलयुक्त हों शभदिन के पूर्वा्ध में शुभग्नह का लझ्म 
नवांश हे ते प्रतिष्ठा शुभ है पर वह लझ्म नवांश करता के राशिल्षम्न से अष्टम न 
हा | तथा शुभग्रह के -येगद्व ष्टि से सभी राशियां अच्छी हाजाती है ॥ एवं जिस 
राशि के उपर शभगञग्नह का यागद्वष्टि हो जाती है वह राशि अपना स्वभाव गण 
का परित्याग कर ग्रह से उत्पन्न फल का देठा है ॥ २८-२६ ॥ 
२१२ 
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श्र वृहदास्तुमालायाम्‌ । 
अथ दृष्टलग्नापवादमाह । वसिष्ठ।-- 
एकोप जावो बलवान तलुस्थः 
सितोऊपि सोम्योउ्प्यथवा वी चेत्‌ | 
दोषानशेषान्विनिहन्ति सद्यः- क्‍ 
स्कन्दोयथा तारकदेलद्यबृन्द्श्‌ ॥ ३० ॥| 


बृहस्पति, शुक्र ऋथवा छुध् में एक भी श्रह बलवान हे।कर लक्न में हेजाय 
ते। समस्त देषें। के सद्यः नाश कश्ता है यथा स्कन्द ने तारकासुर आदि 
देत्य समूहों के नाश किया था ॥ ३० ॥ 


गुणाधिकतरे लग्ने दोषाल्पलतरे यदि । 
के ७ 6 0७ ० ९५७ ६ ७ 
सुराणां स्थापन तत्र कतारंष्टाथीसाडइद्म ॥ 3.३ ॥ 
जिस लूप्न में गुण अधिक ओर देाष थोड़े हें उसमें भतिष्ठा करनेवाले 
मनुष्य के अभीष्ठ अर्थ की सिद्धि होती है ॥ ३१ ॥ 


अथ. प्रतिष्ठाया दोषानाह--- 2 
हन्त्यथ्हना कताोरं मन्त्रहीना तु ऋत्रिजमन |... 
श्रियं लक्षणहीना तु न प्रतिष्ठा समोरिषु॥ ३१ ॥ 
द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमान के मन्नहीन प्रतिष्ठा ऋत्विज ( आचायें ) 


के ओर लक्षण॒हीन प्रतिष्ठा लक्ष्मी के नाश करती है इस लिए प्रतिष्ठा के समान 
काई शत्रु नहीं है ॥ ३२ ॥ - 


वास्तु रा जवल भे।--- । 
ब्ह्माविष्णशिवेन्द्रभास्कर गुहाः पू्वापरास्याः शुभाः- 
प्रोक्तो सवेदिशामुखों शिवजिनेा विष्णुविधाता तथा। 
चामुण्डाग्रहमातरों धनपतिर्दमातुरों भेरवो- 
_ दंवो दाक्षणदिडमुखः कपिवरों नेऋल्यवत्कों भवेत । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सय ग्रह ( स्वामी कातिकेय ) के पूर्व पश्चिम 
मुख शिव ओर जिनके सभी दिशा में तथा विष्णु ब्रह्मा का भी सभी दिशा में 


मुख कर सकते हैँं। चाप्तुरडा ग्रह माठगण कुवेर गणेश और भैरव. के 
दक्षिणमुख ओर हनुमानजी का नैऋत्य मुख रखना शुभ है. ॥ ३३॥ 
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शवचियार; । २६३ 

शअथग्रहे पूरा दिदिकप्लवविचार;-- 

पर्वप्तवो वृद्धिकरो घनदश्चोत्तरे तथा । 

याम्यां रोगप्रदोज्षेयो धनहा पाश्चिमेप्छवः ॥ १ ॥ 

इंशान्ये प्रागुद्क्प्लवस्वत्यन्तवृद्धिदोन्रणाघ्‌ । 

अन्यदित्तु प्लवोनेष्टश्श ब्रद॒त्यन्तहांनेदः ॥ २ ॥ 

ग्रह में पूर्व दिशा का प्तव. ( मारी नरदाह ) हे। ते बुद्धि करता हे, 
उत्तराभिमुख धन देता है, दक्तिणामुख रोग देता है|ओर पश्चिमासिम्मुख धन- 


जे ० ९ है?! पु हे 
हानि करता है । एवं ईशान पूर्व ओर उत्तर अत्यन्त बुद्धि कारक दाता है अन्य 
दिशा में प्तव रखने से नेष्र ओर निरन्तर ही अत्यन्त हानि प्रद होता है ॥१-२॥ 


पृ. १४८ स्छो० १० 
चलुःपशिपदोा वास्तुनरः । 


कि पजु न्‍य; | जयन्तः 


जयन्तः | इन्द्रः | खूयः सत्य धट पूषा 
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१६४ ' चहद्वास्तुमालायामं । 


पृष्ठ ७३ स्छो० १२९०-१५२ 
ग्रहरस्भेवत्सचक्रम । १ 
सूर्यनक्षज्रादूगणना साभिजित 





स्थान |न| फलानि । 


शाष |३।अप्लिसयं दाह 


अर. पदि | ४ | शल्यसमसत्‌ 


पृ, पदे |४| स्थिरता 


पृष्ठ ३ | लच्मीप्राप्ति 
द्‌, कुक्षो | ४ | लाभः सत्‌ 


कमम-+-+- -प्पथयया दया 


पुच्छे |र३|स्वामिनाशः 
वा,कुक्षों| ४ | निर्धेनता 


मम» सा आरा. 33 «मममममम»ममाझआ सपा. राम 4७4 अमममाममा-भा॥ आम 


मुखे |३|पोंड़ा अछत्‌ 





पृष्ठ १३३ सछो० ११३ 
सूर्यभात्‌ कृपचक्रम्‌ । ३ 





न० | फलानि 
- ३ | स्वाडदुजलम . 
खण्डितजलम 
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८] 
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5502 
40545 
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च्तारजलम 





है | सारजलम 


स्वादुजलम्‌ 
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पृष्ठ &३ सछो० शृ८ 
गृह प्रवेशे कुम्मचक्रम्‌ २' 
सुयभाव 
। स्था. | न० | फलानि 
ढ मुखे अशसिदाह 
। जूव 8 उद्दसनम्‌ 








दक्षिण | ४ | लाभः 
पश्चिसे | ७ | लक्ष्मी प्राप्ति: 
उत्तरे | ७ कलहः....... 
गर्भ | ४ | बिनाशः.... 
अथ; (क्र स्थिश्ताः 


























करठे | ३ | स्थिरम्‌ 


पृष्ठ १३४ न्छो० ११७--११७ 
राहिणीन क्षत्रात्‌ कृपचक्रम । ७ 





























मध्ये ३ | स्वाइुजलम्‌ 
पूचे ३ | निर्जलम्‌ 

अधि ३ आशुजलम्‌ 
दक्षिण | ३ | निजलम.... 
| नेऋत्ये | ३ | अम्बतजलम 
पश्चिमे | ३ | निर्मलजलम 
वाया डर जलहानिः... 
उत्तरे (३ मधुरजलम्‌ 
ईशाने | ३ | क्षारजलम 





( 0.0- 3707५व0ा िध्रात] (0॥8९०० एांद्वां[280 0५ 859760[ 


, , पृष्ठ १३५ ख्छो० १५१८ 
सामभात्‌ कृपचक्रम | ५ 








न० फलानि | 
१ | जलेवधभयम्‌ 
५. | असिद्धिः 
ञ्छ अभज्ञर हि 
अं । शागः 
। असिद्धिः... 
७ | यशः 
शइ अथेः 
छः जलभन्जः 


पृष्ठ १३६ छो ० १२७--१२७ 
सूर्यनक्षत्रात्तड़ागचक्रम्‌ । ७ 


न० | फलानि जज 
वहुशाकम्‌ के 
वहुजलम्‌ 
जलनाशम्‌ 
अ्रम्यतजलम्‌ 
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स्थिर 

हे कुत्सितजलम्‌ 
शिप्रजलम्‌ 








चंक्रम । 


१६५ 


पृष्ठ १३५ स्छो० ११७ 
राहइभात्‌ कृपचक्रम | ६ 





































न० न 
३ | शोक 

३ | जलदूं 

303 | स्वामिमरणम 
३ | डुःखम्‌ 

छः स्रुखसै।भाग्यम्‌ 
३ | जलबृद्धि..... 
३ | निर्जलम.... 
३ | जलसिद्धिः.. 
। सजलम..... 


पृष्ठ १३७ ज्छो० १२८ 
निर्वारचक्रम्‌ राहुभात्‌ । ८ 























दिशा |न०| प दिशा |न०| फलानि 
पूरे । सैाख्यम.... 
अमि | ३ | वहुमयम 
दृक्चिणि | ३ | डुखम 
नेऋत्ये | ३ |दगखम 
पश्चिम | ३ | बहुभयम्‌. 
वायो | ३ |वहुमयम्‌... 
उत्तरे | ३ | धनवृद्धि... 
'इंशाने | ३ | बहुमभयम्‌. 
मध्ये. | ४ | साख्यम.... 
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श्रीग णेशायनमः । 


अथ शिलान्यासपद्धतिः । 


जगदुम्बावलम्बाय निरालस्वाय शलिने । 
जगत्ञ्रयकुटुम्बाय नमः सास्वाय शस्भवे ॥ १॥ 
. जनक ज्ञानदं नत्वा प्रशुुदत्ताशिददोनिणम्‌ । 
तद्शितपथां कुर्वे शिलान्यासस्य पद्धतिम ॥ ९ ॥ 
यजमानः सर्नीकः शुत्तिः प्राक्मुख उपविश्य दीप॑ं प्रज्यलय्याच्स्य 
प्राणानायस्य शान्तिपाठादि पठित्वा कुशयवजलादीन्यादाय सड्ढूल्पं कुयांत्‌ । 
3० तत्सद््य अ्रमुका5हं ग्रहनिर्मांणाय शिलान्यास करिष्ये । दत्पूवाइत्वेन गणपति 
पूजन स्व॒स्तिवाचनं च करिष्य इति सह्ृृद्प्य ते कुर्यात्‌ । 
हे 


४4 (१) वास्त॒ुशान्तिकरणुपक्ते “ तत्नादा सर्वोपद्रवशाम्तिपूचक आयशुशरोा- 
* ग्यपुञ्रपाोत्रद्धिपद्‌-चतुष्पद्‌-धनधान्याद्सिस्तुद्ये. अ्रहयशसहितां वास्तुशान्ति 
करिष्ये ” इति च सड्जडुल्पयेत्‌ । 

तत उपशिलासहिताः पच्चशिला$ (२) पीठे संस्थाप्य ताश्नमयान्‌ व्तन्सयान्‌ 


१ “प्रासादभवनोद्यानप्रारम्भे परिवतेने ।- पुरवेश्मप्रवेशेषु सर्वेदापापनुत्तये!! इति सात्स्यात 
सर्वेदोषापनोदफलाथ्थ गृह प्रारम्भ-गृह प्रवेशयोर्वास्तुशा न्तिरावश्यकी । गृहप्रारम्भश्व शिलान्यासरूप 
एवं । सवाघ्तशान्तिशिलान्यासे मण्डपकण्डादिकरणं च संति संभव्रे विधेयम्‌ । मण्डपसत्पे 
सदस्य-होतृ-द्वारपा छा दिविरणमप्यावश्यकमिति वास्तुशान्तिश्व॒ केवल पोराणकी शिला- 
न्‍्यासेज्नुरेया, न समुचिता । सप्तुच्चिताथा ग्रृहप्रवेश एवं विधानादिति | 

(२) शिलाश्र शिरःपृष्टेपु कृतचिन्दां), पापाणमय चेदू ग्रहं तदा एकविशत्यडुलदीर्घा 
सप्तदशाइगुलदीर्घा:, त्रयोदशाइगुलदीर्घा: नवाइगुलदीर्घा: क्रमेण विप्र-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्राणाम््‌, 
तथा देध्यप्रमाणाधेप्रमाणविशालाः, विशालतो5धाच्छायाश्रतुरत्ताः समाः द्णा; कार्या; । 
४दशिलाप्रमाणं क्रमशः प्रदिष्ट वर्णानुपूत्चंग तथा5डुगुलानामु | अधेकरव्िशद-घन-विश्व-नन्दा ३ 
बिस्तारके व्यासमितं तदर्धम्‌ | तद॒४मानं त्वथ पिण्डिका स्यात्‌ ऊर्ध्वाधिका न्‍्यूनतरा न कार्या? ह 

« इति विष्रवकमोक्ते: । “एकबविशद द्विजाग््याणां क्षत्राणां दश सप्त च | न्रयोद्श तु वेदयानां हे 

शुद्वाणां तु नवाड्ुलम्‌” इति स्ख्त्यन्तराच् | प्रासादे तु हस्तायामा: कार्या:--““प्रासादादो अर 
विधानेन न्‍्यस्तव्या: ठउमनो दरा; । चतुरस्राः समा: कृत्वा समनन्‍्तारछस्तसंमिता; इति विश्वकर्माक्ते:। 
ऐष्टक चेढ़ ग्रह तदा वितस्त्यायता: पडड्लविष्तारा$ ह्वि-चतुरह्ुुलोच्छाया इष्टका: कारयितव्याः 
/इष्टकाश्न छपकक्‍वा: स्युद्गादशाकुलूसंसिताः । विस्तारस्य त्रिभागेण वेपुल्येन समन्वितां:?? 
इत्यप्निपुराणे (आ० ४५) उक्तेः | (आयामतुल्यविस्तारकरणे चतुरझछस्थूला:, तदर्धविस्तारकरणे 

दयकगुलसथूछा इश्टकाः कार्या: शिलझाविस्तारस्य द्विविधस्य चष्टत्वेन इश्टक्ाविस्तारस्यापि _ 


तथाविधल्य ग्रह्दीतुम॒ुचितत्वादिति । 


प् 
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शिलान्यासः । १७२ 


वा द्वाविशति कलशान अआआजिश्नेति संस्थाप्य तेषु (३) सत-पञ्च पल्नववृत्तीय- 
कषाय-गन्ध-गोसू त्र-गोामय-मिलितपश्चगव्य-दुग्ध-गन्धाद्क-द्‌ धि-गन्धेद्क-घृत- 
गन्धेादक-मध्ु-गन्धेद्क-शकरा-गन्धादक-फल-र८्न-वुषश्टज्ञेद्क-सप्तथान्य -तीर्थ 
जल-गन्धान ऋमेण प्रक्तिप्य शिला वस्त्रेणाच्छाद मन्त्र: स्नापयेत-- 

तद्यथा-प्रथमं सप्तस्तत्ि केद्केन--32 अग्निमेद्धां० का 
डुम्बर-वेतसमूलसंभव्रेः पश्चकपायें: ७४ यज्ञायज्ञा वो अ० इति, गायज्या 
गे।मृत्रेण धरद्धारामिति गोमयेन, गन्धद्दारातिति गन्धादकेन, पय३- 
पथिव्याम्‌ इति मिलितपश्चगव्येन, गन्धादकेन, दृधिक्राव्ण इति दृध्ता, गन्धादकेन, 
घृतबताी इति घृतेन, गन्धेद्केन, मधु व्वाता इति घृतेन, गन्धेद्केन, आय॑ गाः इति 
शकेरया, गन्धादकेन, याः फलिनीरिति फलेन, परि वाजपतिरिति रल्ोदकेन, 
हिरणयगभ इति सुवर्णादकेन, हविष्मतीरिति दृषश्टज्ञोदकेन, ग्रोषधय इति सप्त- 
घधान्यादकेन, इम॑ मे इति तीर्थोद्केन, गन्धद्धवाराभिति गन्धादकेन च संस्नाप्य 
वस्त्रेण परिमाज्यें सुवर्णादिशलाकया कुछकुमादिना नन्दा-भद्रा-जया-रिक्ता- 
पूएंति नाम्नीषु पश्चछु शिलाछु ऋ्रमेण (७) प्मम्‌ , सिंहासनम, तारण-छच्ने कूर्मम्‌ , 
चतुभजं विष्णं च लिखित्वा शिलानां मूलेषु श्रभिषेक कुर्यात्‌ पञ्च भिमन्‍त्रेः ऋ्रमेणु- 
(५) ३० आ ब्रह्मन्‌ , 3० भद्र॑ कर्णभ्रिः, 32 जातवेद्से, 3४ यमाय त्वाएजह्धिरस्व॒ते; 3० 

णा द्चि; इति । 

ततः शिल्लाना मध्येषभिषिचश्चेतू---3? नाभि १० ३०४ ब्रह्म यज्ञानम्‌, 
विष्णो रशायटम्‌ ३४ नमस्ते रुद्र, 3? इस देवा: इति मन्तरें:-- 

ततः शिलानां शिरसि अ्रभिषिज्चेत्‌-तत्र मन्त्राः--32 तहिप्णोंः परम, 32 
इइं विष्णुः, 32 समख्ये, 32 उ्यंबकं, 3“ क्षूद्धोंनम्‌ इति । 

ततः शिलानां शिरस्सु (६) ऋमेण ब्रह्माणं, विष्णुम्‌, रुद्रम्‌, इश्वरम्‌, सदा- 


शिवं च क्रमेणावाहद्य तते नन्‍्दाये नमः ननन्‍्दा[मावाहयामि इत्येवं भद्रा जया रिक्ता 


(३) सत्निगोमयगोमृन्रकापाये्गन्धवारिण। । विधिना पश्चगग्येन स्नान पन्चास्तेन 
च | गन्वतो पान्तरं कुर्पान्निननामाडरिताणुता । फररेत्न8वर्णानां गोश्टड्रसलिलेल्ततः । चन्दनेन 
समालभ्य वर्त्रेराच्छादयेच्छिला;?? इति स्नानप्रकार; अभिपुराणे ( अ० ९३ ) उक्त, सन्न्रात्र 
“अग्निमेर्धा ? इत्यादयो विश्वक्मप्रकाशे ( अ० ९. 'छछो ६४ ) उक्ताः । 

(४) नन्‍्दा-भद्गा-जया-रिक्ता-पूर्णा इत्याड्याउ पश्चछ शिलापु क्रमेण पड, सिहासन॑, 
तो रणच्छत्रे, कम, चतुरुंज॑ विष्णु च ट््कुंन छेखयेत्‌ | नन्‍्दादिशिलानां च स्थापनाथ किंचित्तद- 
धिकप्रमाणानू शिक्षमयानेवाधारान्‌ कल्‍्पय्रेत॒ ता उपशिला इत्युच्यन्ते । उपशिकाछ पद्मादि 
निधिकुम्भस्थापनाथथ मध्ये एकेक्र गत कारयेत्‌ । 

(९५) “आम च्रद्षन्निति नन्‍्दाया भद्गे कणति वे तथा। जातवेदसेति, च तथा यमायत्वेतिमन्त्र- 
के:। पूर्णा दुर्वीति पूर्णाया; क्रमेणापि समाचरेत्‌ । मूले, मध्येषपि च तथा नासिमंति च मन्त्रकेः 
ब्रह्म यज्ञानमिति च विष्णा रराटमिंति तथा । नमस्ते रुद्र इति च इम॑ देवेतिं संस्नपेत | 

(६) शौपें चावाहने कर्यात्‌ तद्विष्णोः परम पदस्‌ । इद विष्णु! समख्ग्रे च ऊप्रंबक मूर्द्धानं 
मेद्िवः ?? इति नत्दादिंशिडानां लप्त5प्रशिरः:उ अभिषेकः, शिरःछ आवाइन॑ चोक्तम । 
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१७२ घुददद्धास्तुमालायाम्‌ । 


पूर्णाश्चावाह्य सम्पूज्य अश्ि प्रतिष्ठाप्य 3 नन्‍्दाये स्वाहा १3“भद्वाये स्वाहा 3“जयाये 
स्वाहा ३० रिक्ताये स्वाहा ३० पूर्णाये स्वाहा इति घृतेनाष्रोत्तरशतसण्ा विशत्यश्टान्य- 
तमसऊझूख्ययाहुत्वा याते रुद्र शिवा तनरघोरा इति अ्रशोत्तरशतमाहुतीः शान्त्यथ 
ह॒त्वा प्रोक्षणीस्थान संस्रवान्‌ स्थरिडलस्येत्तरतः स्थापितकलशे निश्षिप्य (७) 
तेनाद्केन शिलानां मूलमध्यशिरःसु कुशैरभिषिच्य घू्ि संपूज्य वास्तुभूमेरीशा- 
नादिकेाणेषु चत॒हंस्वे गत खात्वा गोमयेनापलिप्य तन्न सर्पाकारं वास्तुपुरुषमक्ष- 
तैलिखित्वा “आवाहयास्यहं देवं भूमिएं चाप्यपेमुखम्‌ । वास्तुनाथं जगत्पाणं 
पूर्वेस्यां प्रभथधाश्रितम्‌” इत्यावाह्य 3० वास्तेष्यते इति संपूज्य प्रार्थयेत्‌ । ७४ चासुतु 
पुरुष नमस्तेष्स्तु भूशय्याभिरत प्रभे | मदूग॒हं धनधान्यांद्सिस्॒द्ध कुरु खबंदा? 
इति । 
(८) तत ईशानकाण उपशिलां संस्थाप्य तस्या मध्यगत सध्चाज्यपारदू- 
पञ्चरलगभितं पिहितप्लुर्ख प्मकलशं (&) गन्धपुष्पादि भिरलडड्डुतं निधाय<* पद्माय 
नभः 3० आधारशिलाये नमः इति संपूज्य तस्य वामसागे दीप॑ खंस्थाप्य (१०) 


(७) “प्रोक्ष्याः शान्तिजरै; शिला:” इत्यपिपुराणात्‌ ( आ० ९२ ) संस्रवजलेरमिपेक: 

(८) अनेन हि खनने5पि ईशानादिक्रम एवं लूभ्यते । “खननावटसंस्कारे प्रारम्भो 
वहिगोचरः” इत्यादि तु संपर्णवास्तुभूमिनिखनने आरम्भस्य आग्नेये करतंव्यताबोधकम। 
शिलान्यासस्य आग्नेयोपक्रमपक्षे तन्न खननोपक्रमकर्तव्यताबोधक्क॑ वा । 


कन्यासिद्दे तुठायाँ भ्रुजगपतिमु्ख शम्भ्रुकोणेअभिखातं वायब्ये स्यात्तदास्यं त्वलिधरु- 
मकरे, इशखात॑ वदन्ति । कुम्मे सीने च मेपे निऋ तिदिशि सुख, रचात वायव्यकोणे अग्नेः कोणे 
मुख वे वृपमिथुनगते करके टे, रक्ष खातम्‌ । अस्यार्थ:---सिहकन्यातुछाछ वास्तुसपंस्य सुखमीशान 
कोणे भवति । अत: खातं खातस्योपक्रम: सिंहकन्यातुरूख्ये सुर्ये अग्निकोणे कार्य; | वृश्चिका- 
दिराशित्रयसंस्थे सूर्य सर्पास्य॑ वायव्ये भवति, ततस्तदा ईशाने खातोपक्रमः थ्रुपा दिरांशिन्नये 
सूय अग्निकोणे सपं॑मुखम्र्‌ नेऋ ते तदा खातोपक्रम इति । इृदमपि शिल्पिशाखबचन भिस्यथ्थ 
समनन्‍ततः कतेव्यस्य, भूमिदोपनिवारणाथ समस्तवास्तु भुमोकतेव्यस्य वा खातस्योपक्रमे 
दिग्विशेषनियामकम्र्‌ । ननुशिलान्यासाय क््॑व्यखातल्योपक्रमे दिग्विशेषनियामकप्त्‌। तत्न 

 सर्वदा दिग्विशेषल्य व्यवस्थितत्वेन कालविशेपे दिगन्तरमनियमयितुमशक्यत्वात । इत्थमेव 
सामअस्ये बाध्यवाघधकभावकल्पना&नवकाशा दिति दिक्‌ । 

(९) पद्मादिनिधिकुम्भाश्व ताम्रमया झन्मया वा विप्रादीनां क्रमेण पश्चाडगुलाः, सादे- 
हाइगुलाः, सपादाहुलाः पश्च कार्या। । शूद्राणामपि सपादाढगुला एवं, चतुर्थमानस्यानुक्ते 
“घ्रवे शिलायास्तु ततः खनित्वा कुम्मं प्रतिष्टाप्प शराइ्रलीयम्‌ | विप्रादिवर्णानुगतः प्रशस्तः 
तद॒धेमा ' तु तद॒धमानस्‌?? इति विश्वकमोक्तेः | कुस्भानां पिधानानि च कार्याणि। 

(१०) “ततः छलग्ने संप्राप्ते पञ्च वाद्यानि बादयेंत्‌। नन्‍्दां प्रगृह्य च शिलां तथाधारशिलां 
न्‍्यसेत्‌ ॥-८२ ॥ तल्ये।परि न्‍्यसेत्पप्मकलशं मन्त्रवजितम्‌ । सर्वोषधिजलोवेत पारदाज्यघुतप्छ- 
तम्र्‌ ॥ ८३ ॥ पिहितं रत्नगर्भ च तेजोराशिभिरज्षितम्र्‌ । सदाशिवस्य रूपां च ध्यात्वा पन्चो- 
पचारेके: । संपूज्य ढवीप॑ विन्यसत्थ वामभागे5थ गत॑के ।“ततन्नोपरि न्यसेन्नन्दां संषुज्य 


हीं 
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नई 


हा 


शिलान्यासः । १७३ 


कलशोपरि प्राकृशिरसं नन्दाम्‌ 32 स्थिरो भव ३० नाभिम इंते मन्जद्धयेन संस्थाप्य 
खंपूज्य प्रार्थयेतु--3“ नन्‍्दे त्व॑ं नन्दिनी पुंखां त्वामत्र स्थापयास्यहम्‌ | वेश्मनि 
त्विदह सन्तिष्ठ यावचन्द्राकंताशकाः । आयुः काम॑ श्रियं देहि देववासिनि 
नन्दिनी | अस्मिन्‌ रच्ता त्वया कार्या खदा वेश्मनि यल्तः” इति। पएवमेव 
आय्रेयादिकाणचतुष्टये मध्ये,च चतुहेसस्‍्तं गत खात्वा वास्तु विलिख्य संपूज्य 
आधारशिलासु कलशान्‌ संस्थाप्य तद्घामपाश्व॑घु दीपान्‌ संस्थाप्य तत्न शिलाः 
संस्थाप्य संपूज्य प्राथयेत्‌-- 

भद्वाप्रार्थनामन्रः--भद्रे त्व॑ सबेदा भद्रं लोकानां कुरू काश्यपि । आयुर्दा 
कामदा देवि खुखदा च सदा भव। त्वामत्र स्थापयाम्यय् ग्रहेषस्मिन्‌ 
भद्रदायिनि । 

जयाशप्रार्थनामन्त्रः--गर्गगोत्रसमु दूभूतां चिनेत्रां च चतुसुजाम | ग्रहेस्मिन्‌ 
स्थापयाम्यद्य जयां चारुविलाचनाम्‌ | नित्यं जयाय भूत्ये चर स्वामिना भव- 
गंबि । 

रिक्ताप्राथनामन्जः--रिक्ते त्वं रिक्तदाषप्नं सिद्धिभ्ुक्तिप्रदे शुभे। सचदा 
सर्वेदेाषप्रि तिष्ठास्मिस्तत्र नन्दिनि | 


पूर्णाप्रार्थनामन्त्र:--पूर्ण त्वं सर्वंद्ा पूर्णान लोकानां कुरु काश्यपि | अयुर्दा 

कामदा देवि धनदा खुतदा तथा | गझहाधारा वास्तुमयी वास्तुदीपेन संयुता । 
व्वाझ्ुते नास्ति जगतामाधारश्च जग।;्मिये?? 

तः सदीपं ,पायसबलि भाषभक्तवर्लि वा नन्दायेनम्तः इत्यादिनाममन्जैदत्वा 

शान्तिकाध्यायं च पठित्वा दक्षियणां द्त्वा ब्राह्मणसेजनं भूयर्सी तर संकरप्य कमे- 


श्वरापंणं कुर्यादिति शिल्लान्यास: | 





यथाविधि ॥ ८५९ ॥ नाभिमेंति च मन्त्रेण स्थिरो भत्रेति वे तथा । प्रार्थनां च तथा कुर्यादागमोक्तेन 
मन्त्रवित ॥ ८६ ॥ नन्‍दे त्वे॥ ८७ ॥ ८८ महापज्म न्यसेत्तत्र ( आधारशिलायाम ) पृजयेद्वत्न- 
गसितम्‌ | तन्न भद्रां च संस्थाप्य पृजयेत्त च मनन्रकेः || ८८ ॥ भद्धं कर्णति च तथा स्थापयेद्वा- 
रुणेस्तथा । भतद्रे 
विधिवजयां संस्थापग्रेत्ततः ॥ ९२ ॥ जातबेदसेति मन्त्रेण पूवाक्तेन च सन्त्रतः । गगेगोन्नश० 
॥ ९३ ॥ ९४ ॥ आधारोपरिविन्यस्य विज्य॑ करूशं ततः | रिक्तां संस्थापयेत्तन्र मन्त्रेणा 
नेन मन्त्रवित्‌ ॥ ९५॥ त्र्यंत्रक॑ यजामदेति तथा वरुणमन्त्रकेः । पूजयेत्प्रार्थयेत्तद्द्विक्ताँ 
रिक्तात्तिहारिणीम्‌ || ९६ ॥ रिक्ते त्व॑० ॥| ९७ ॥ आधारे विन्यसेन्मध्ये सर्वेतो भद्रसंज्ञकम्‌ । पूर्ण 
रट्नान्वितं पुष्ट सर्वमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ ॥ ९८ ॥ तं॑ च संपूज्य विधिव॒द्‌ ध्यात्वा तत्न सदाशिवम | 
तत्रोपरि न्यसेत्पुर्णां पूर्णानन्दप्रदाग्रिनीम्‌ ॥ ९९ ॥ पूर्ण त्वे ॥ १०० ॥ १०१ ॥ पूर्णा दुवीति- 
मन्‍्त्रेण इस देवेति वे तथा । मूद्धांने दिविति तथा शान्तिमन्त्रेस्तथेव च ॥ १०९ ॥ सहस्रशीपेंति 
पोडशभिरगिनमीढेति वै तथा । इपे त्वोजेंत्वेत्यग्न आयाहीति तथा पुनः ॥ १०३ ॥ शक्ना देवीति 
मन्त्रेग स्थापयरेट्प्रथत: झुचि” इति शिलानां स्थायनप्र काश उपदिशो विश्वकम प्रकाशे (अ० ५) । 


क्र 
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॥ ९० ॥ ९१ ॥ आधारोपरिं विन्यस्य कलश शद्झसंक्कम्‌ | कोणे संपज्य- . 


१७७ पृहठास्तुमालायांम । 


अथवास्तुशान्तिपद्धतिः 

श्रीगणेशायनमः शप्रवेशदिनात्‌ पूर्व शुभे दिने पूर्वाहे यजमानः सल्ञीकः 
प्राइःप्ुखो दीप॑ प्रज्बलय्य आचमनादि--देशकालस्सरणान्ते मम्त पुत्रपोचादि- 
सहितस्य अस्मिन नूतनगृदे चिरकालसुखनिवास-सव सड्भरट नानाविधरोगा दि सर्वो- 
पद्रवशान्ति सम्पदायुराराग्यधनधाम्य छ्विपद्वतुष्पद पुञपात्राद्यभिवृद्धिपू्वक्म्‌ 
सुबर्ण रजत ताप्न लपु सीस कांस्य लेह पाषाणाय््टशब्यमेद्नीदे।ष-आयबव्ययाद्य- 
न्यथाभवन-नानाविधहिसादेषपरिहारद्वारा एतद्ू ग्रृहत्तेत्रावच्छिन्न भूज्यधिष्ठित 
देवतेपरोधजनितेपसगज निवुतिपूर्व कवास्ते। शुभता सिद्धिदार शओपरसेश्वर 
प्रीत्यथ ग्रहप्रवेशनिमित्ता (१) सम्रहमखां (२) वास्तुशानित ग्रहप्रवेशाल्यं कमे 
चाहं करिष्ये। तदह्लत्वेन स्वस्तिपुणगयाहवाचनं, मातृकापूजनं वले्ारापूजनम्‌ , 
. आयुष्यमन्त्रजपं साह्लुल्पिक नान्दीक्राद्ध/ च करिष्ये, तत्नादो निविश्चतासिद्ध्यर्थ 
गणंशास्बि कये। पूजनं च क० तत आचार्यत्रह्मणाः अश्टानां चतु॒र्णो वा 
ऋत्विजाम, सति सम्भवेपोराणिकशान्तिकाध्याय. सप्तश॒ती विष्णुलहर्तनासादि 
पाठकानाम्‌ , गणेश-ग्रह-वास्तुप्रभति मन्ज्जापकानां क्ष सम्प्रदायागतानां वरणं“ 


कुयांत्‌ । 


“इति वास्तुविधानं तु छत्वा ताः स्नानमण्डपात्‌। समानीय शिल्ास्तन्न सुन्नधारो 
गुणान्वितः । तत्र दिक्साघन कुर्यात्‌ गहमच्ये उसाधिते । ईशानादिक्रमेणेंव स्वर्णकुद्दालकेन तु ॥ 
खनित्वा कोणद्ग्भागे आग्नेय च विशेषतः । नाभिमान्रे तथा गतें शिलानां स्थापन झुमम््‌? (अ० ९ 
छो० ४२-४४) “ग्रहकोणेयु सर्वेपु पूजा झत्वा विधानतः | ईशानमादितः छत्वा प्रादक्षिण्येन 
विन्यसेत्‌ । नन्दाभद्वाजयारिक्तापूर्णानास्नीयथाक्रमम्‌ । नन्दायां पद्ममालिख्य भद्गा सिहासने 

तथा। जयायां तोरणच्छत्रे रिक्तायां कृममेव च। पूर्णायां च चतुर्बाहूं विष्णु' संलेखयेहुघः । 
भूसुंवः स्‍्वरिति तथा तासामावाहने स्स्तम्‌ । ब्रह्म विष्णुश्न रुद््थ ईशानश्र सदाशिंव: । भूतान्येतानि 
पञ्चेव पत्चस्वावाहयेत्पुन; | सनपने चतत:ः कुर्या द्निधिदष्टन च कर्म णा इति?? विश्वकर्म प्रकाशेडभिहि- 
तम्र्‌ ( अ० ९-९७-६२ ) 

१ “एतद्वास्तूपशमन कृत्वा कम समाचरेत्‌ । प्रासादभवनोद्यानप्रारम्भे परिवर्त॑ने 
पुरवेदमप्रजशे च सर्वदोषोपशान्तये । वास्तूपशमन छृत्वा ततः सूत्रेण वेश्येत्‌ । रक्षोन्नपावमानेन 
सूक्तेन भवनादिकम्‌ । नृत्यमड्ल्वायरेश्व कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ | अनेनविधिना यस्तु प्रति 
संवत्सरं बुधः । ग्रह वा5उयतने कुर्यान्‍नस दुःखमवाप्नुयात!? इति हेमाद्रों मत्स्यपुराणे ग्रहनिर्माण- 
प्रवेशादो वास्तुशान्तिः सर्वाझ्ठुभनिव्र त्यादिफलिका विहिता 

« २ ““कार्या रम्भेपु सर्वचु नवधेइ्मप्रवेशने । ग्रहशान्ति विधानेन कृत्वाउभी४ं समइनुते?? इति 
शौनकेन ग्रहयागस्यापि वास्तुशान्तो विधानात्‌ सति संभवे ग्रहयागसह्दिता वास्तुशान्तिः 
प्रकतेव्या । ग्रहपूजनं च वास्तुदेवतापजनापेक्षया पूवरेमेव कार्यम्‌ | होमो5पि ग्रह्मोदेंशयकों वास्तु- 
देवतोद्देश्यकहोमापेक्षया पूव॑मेव कार्य; । ग्रहशान्तेः सकलकमसाधारण्येन पुण्याहवाचनादीनामिव 
कर्मारम्भात्पवेमेव अनुष्ठातुसुचितत्वात्‌ । ततो ग्रहाचेन वाल्तुपूजाबिधिमतः परम ( 4।२७ ) 
इति विश्वकर्म प्रकाशे वचनात्‌ | “होम॑ कुर्याद्‌ ग्रहाणां तु स्त्रशाखोक्तविधानतः । बास्तुहोम॑ ततः 
कुर्याव”” ( १११४० ) इति तत्रेव होमेवि ग्रदहयोसस्प्रेव पू्व॑तोक्तेति । 


है 
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; वास्तुशान्तिः॥ .., १५७५ 


(१) मण्डपकरणो जापकानां द्वारपालानांच बरणं कुयांत्‌। अस्मिन 
सम्रहमखे वास्तुशान्तिकमणि चुतान्‌ ऋत्विजा मधुपरकणाचेयिष्ये इति संकल्प्य 
मध्पकणाच यित्वा प्राथयेत्‌ । 

“ब्राह्मणाः सनन्‍्तु शास्तारः पापात्पान्तु समाहिताः 
वेदानां चेव दातारः पातारः सर्वदेहिनाम ॥ 
जपयज्लेस्तथा होमेदनिश्व विविशेः पनः । 
देवानां च ऋ्पीणां चर तृष्त्यथ याजकाः स्म्छताः ॥ २ ॥ 
येषां देहे स्थिता वेदश पावयन्ति जगत्नयम्‌ । 
रक्षन्तु सततं ते मां जपे यज्ञे व्यवस्थिंताः ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणा जज्गमं तीथ त्रिपष लाकेष विश्वतम ! 
तेषां वाक्येदकेनेव शुद्धयन्ति मलिना जनाः ॥ ४ ॥ 
पावनाः सर्वेचर्णानां त्राह्मणा ब्रह्मरूपिण 
सवकमेरता नित्यं वेद्शास्त्रार्थकाविदाः ॥ ५ ॥ 
श्रोजियाः सत्यवाचश्च देवध्यानरताः सदा | 
यह्ाक्यामस्ततसंसिक्ता ऋद्धि यान्ति नरद्ग॒माः ॥ ६॥ 
अज्ञीकुवयन्त कमंतत्‌ कल्पद्रमसमा शिषः 
यथाक्तनियमेयुक्ता भमन्नार्थ स्थिरचुद्धयः ॥ ७ ॥ 
यत्छकपालेचनात्सवोी ऋद्येा वृद्धिमाप्लयः । 
वास्तु॒यागे च में पूज्याः सनन्‍्तु ते नियमान्विता: ॥ ८॥ 
अक्रोधना: शोचपराः सततं त्रह्मचारिणः 
देवध्यानरता नित्य प्रसन्नमनसः सदा ॥ & ॥ 
अदुश्भाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिन्द्काः 
ममापि नियमा हमते भवन्तु भवतामपि ॥ १० ॥ 
ऋत्विजश्थ यथापूव शक्रादीनां मश्लेषसवन, | 
यूयं तथा मे भवत ऋत्विजा5हँणसत्तमाः ॥ ११ ॥ 
अस्मिय्‌ कमंणि ये यत्र चुता गरुम खादयः 
सावधानाः प्रकुव॑न्तु स्वं स्वं कमें यथादितम्‌ ॥ १२ ॥ 
असय यागस्य निष्पत्तों भवन्तेाध्भ्यथिता मया। 
सुप्सन्ेः प्रकत्तन्यं कमेंदूं विधिपूवकम्‌ ॥ १३ ॥ 
तते। यजञमानः सम्पूर्णणबलशहस्त आचायांदिसहिता दीपादीनि सर्वोपकरणानि 
डिजैग्रांहयित्वा मएडप झुसंस्क्रत॑ं स्थलं वा प्रदक्षिणीकृत्य पश्चिमद्धारेण भरद्र 
कण भिरिति प्रविशेत्‌ । 

(१) “नित्य॑ नेमित्तिकं हित्वा सर्वेमन्‍्यत्समण्डपम?? इति शारदातिलकात,, मत्स्यपुराणे- 

- ग्रहप्रवेशविधिमुक्त्वा-'प्रासादवास्तुशमने च विधिय॑ उक्तः?” (२९७ ) इति प्रसादवास्तु 
शान्त्युक्तविधानस्य ग्रुद्दवास्तुशान्तो अतिदिष्टत्वाच्व मण्डपकरणं सति संभव भवति । प्रासाद- 
वास्तुशान्तो च मण्डपो मात्स्ये उक्तः, तदनुरुत्य मयूखादो चोक्तः 
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 ज्यक जा रडा $ आओ श्र 


१७ .' चृहद्धास्तुमालायाम । 


(अथातः शालाकम) ततः शुद्ध देशे प्रादेशमाजं स्थडिलं कृत्वा तत्र पश्च भू- 
संस्कारपूर्वकमश्नि प्रतिष्ठाप्य कुशकरिडकां विनेव पूर्णाहुतिवदाज्यं संस्छत्य 
( का० भ्रो० ७) निरुप्याज्यम-अधिश्रित्य स्त॒वं कुशेः संग्दुज्य आज्यसुद्धास्य 
उत्पूय अवेश्य स्तम्भावटेषु चतुषु काणेषु-आशम्रेयकाणादारण्य जुहयात्‌-तन्नसन्त्र: 
३० अच्युताय भौमाय स्वाहा इद्मज्युताय भोमाय नमम्त | एवं नेऋत्ये वायब्ये 
'दशान्ये च। गृहनिर्माणानन्तरं तु अवदाभावात्‌ स्तस्भेप्वेच होमः । झुख्यकाले 
कर्माकरण गोणुकालेषपि कर््तव्यमिति नियमात्‌ । तठः रतस्थचंत॒ष्योच्छुयणम । 

उच्छितानां स्तम्मानां तु स्पशमात्रम्‌ “ सिद्धे मच्चराः प्रयोक्तत्या” इति नियमात्‌ । 
तत्न मन्त्र:-3> इमामुछुयामि भुवनस्य नासि वसोर््धारां प्रतरणी बसूनाम । 

इहेव घुवां निमिनामि शालां क्षेमे तिष्ठतु घृतसुक्षमाणा ॥ १ ॥ 

अश्वाचती गोमती सून्नतावत्मच्छुयस्व महते सोभगाय | 

आ त्वा शिशु राक्रब्दत्वा गावा घेनवा वाश्यमाना: ॥ २॥ 

तआ्रा त्वा कुमारस्तरुण आ चत्सा जगदेः सह । 

आ त्वा परिस्त्र तः कुम्भ आ द्नः कलशैरुप ॥ ३ ॥ 

क्तेमस्य पत्नी वृहती उछुवासा रयि नो घेहि सुभगे झुवीर्यम । 

अश्वावद्‌ गोमदूजस्वत्‌ पूर्ण चनस्पतेरिव । 

अभि नः पूर्यता _ रयिरिद्मनु श्रेये चलानः ॥ ४ ॥ इति। क्‍ 

एषामेव मन्त्राणामावृत्तिः स्तस्भान्तरेषु कतेव्या । यजमानाजुज्ञात आचाये: 

अस्यां चास्तुशान्त्याम्‌ आचार्यकर्म करिष्यामि इति संकर्प्य तते दिय़॒क्षयां 
कुर्यात्‌ । यद्त्न संस्थितं० अपक्रामन्तु भूतानि पि० २, अपरूपं० ३, भ्रृतानि राक्षसा- 
वापि० ४, ततेा  “गायत््या5दाय गोमुत्र॑गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति 
च त्तीरं, दध्िक्राव्णेति वे दृधि तेजोएसि शुक्रमित्याज्य देवस्य त्वा कुशाद्कम, 
आलेडथ प्रणवेनेव प्रणवेनाभिमन्त्रयेत” इति पश्चगव्य॑ निष्पाद्य कुशेः सबगहं, 
मण्डपकरण मण्डपभूमि च प्रोक्षेत्‌। मए/डपकरणे मसण्डपाक्षवास्तुपूजां विधाय 
मण्डपपूजां कुर्यात्‌ ॥ । 

तते ग्रहमध्ये निमिते, मएडपमध्ये वा निर्मिते कुण्डे स्थरिडले वा अ्रप्नि 

(१) प्रतिष्ठाप्य तदीशान्यां चतुरज्गुलान्नतां चितस्त्युन्नतां हस्तेान्नतां वा हस्तमितां 
वास्तुवेदि चप्रद्ययावृर्ता वप्रत्रयावृतां वा छृत्वा तदक्षिणते। प्रहवेदीं वितस्तिहस्ता- 
न्यतरोज्नतां हस्तमितां चप्रत्रयाव्॒तां द्विव्तां वा कुर्यात्‌ | ग्रहायणां पूर्वा ह्वत्वात्‌ प्राकपू- 
जनीयत्वेन पश्चाद्‌ वास्तुपूजाया उदक्‌ संस्थत्वापेक्तणात्‌ | तता अ्रहवेदां ग्रहान 
सम्पुज्य तदीशान्यां कलशं स्थापयेत्‌ | चेचद्युपरि वितान॑ बध्नीयात्‌ | अथास्मिन्चा- 
स्तुशान्तिकमंणि कुण्डादिषु ग्रहे च न्‍्यूनाधिकाहुृतादिवास्तुदेषसंसूचितसवारि- 
एनिवहणार्थ वास्तुमण्डलदेवतास्थापनं' पूजनमहंँ करिष्ये । वास्ठु॒वेदेरीशानादि 








(१) वास्तुशास्त्रो चरदो नामाग्निः | “४ बास्तुयागे प्रजापति: इति वास्त॒तत्वे बचना- 
त्प्रजापतिरवा | 
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ऋण 


चास्त॒ुशान्तिः । १७9 


काणचतुष्के (१) आम्रेयादिक्रमोण वा शडकुचतुष्टयं दद्यात्‌ (२)। तत्न मन्न 
( वि० प्र० १७ ) विशन्तु भूतले नागा०, अस्मिन ग्रहे तु तिछ्ठन्तु आ०, प्रतिरेपणं 
मन्नावत्ति! । कीलकारोपणक्रमेण शकह्लुपाश्वे मापभक्तवलिदानम्‌ | तत्न मत्राः । 
अप्निभ्योप्प्यथ स. १, नेऋत्याधि २, ओं नमेा वायरत्षेभ्ये ये चा० ३, रुद्रेभ्यश्वेव 
सपंभ्ये। ये चा० ग्रहन्तु सततात्सुकाः ७ इति ( ईशानादिक्रमेण शडःकुरेपणपत्ते 
अप्निभ्य इत्येकेनेव मन्त्रेण सवंत्र आवृत्या बलिदय इति विशेषः ) । 
ततेा वास्त॒वेद्यपरि वस्मे ककुमादिना खुवर्णोदिशलाकया पश्चादारभ्य 
प्रागन्ता उदक्संस्थाः समा अज्ञललद्यान्तराला दश रेखा: कुर्यात्‌ ( वि० प्र० 
५।१७।१८ ) तन्मन्त्राः क्रमेण-( वि० प्र० १६-२१ ) । 








३० शान्ताये नमः १ | ३० सत्ये नमः दर 
3० यशावत्ये नमः २ | 3० सुमत्ये नमः ७ 
३० कान्‍्ताये नमः ३ । 3० नन्दाये नमः पट 
3० विशालाये नमः ४ | ७० खुभद्वाये नमः . & 
३० प्राणवाहिनये नमः ५. | 3“ खुरथाये नमः १० 

अथ दक्षिणारस्भा उद्गन्ताः प्राकूसंस्थाः दशरेखाः कार्या:--तत्र मन्त्राः । 
३० हिरणयाये नमः १ | 3“ प्रियाये नमः दर 
३० खुबताये,नमः २ | 3४ जयाये नमः ७ 
3० लक्चम्ये नमः ३ | 3० कलाये नमः ष्ः 
3० विभूत्ये नमः ७ | ७० विशेकाय नमः & 


3० विमलाये नमः ५. | 3० इडाये नमः १० 


(१) “इईशान्यां चतुरसखां चतुरकुलमुच्छितां हस्तमानां वेदि कृत्वा? ( आश्च० ग्रु० 
प० ) इति सूत्राद्वास्तुवेदिंः चतरस्ना चत्रड्लोच्छिता हस््तमाना कार्या । शान्तिसार- 
शान्तिकमलछाकर-मयूखकारा दिसिः सत्रें: परिशिष्ववचनमनुस॒त्य ईशान्यामेव वास्त॒वेदिकरणमुक्तम्‌ | 
“८ वत्तेस्योत्तरपूर्वेंण स्थण्डिलं हस्तमात्रकप्त | द्विवरप्रँ चतुरल' च वितस्त्युच्छायप्म्मितम्‌ ? 
इति पूजार्थवेदिनिर्माणल्य इशान्यासुक्तेथ्च । सर्वेश्ान्तिकपोशिकानां नवग्रहमखवि- 
कतित्वेन वास्तुशान्तेरपि ग्रहमखविक्ृतित्वादीशान्यामेव वास्तुधेदिकरणं युक्तप्तू । पृवेतो 
वेदिकरणं तु निर्मलछमेव । ग्रहयेदिश्व वास्त॒वेदितो दक्षिणतः कार्या, वास्तवेदिश्व तदुत्तरतः 
ग्रहार्णा पूर्वा ह्वत्वात्‌ प्राकूपजनोयत्वेंन पश्चाद्ृद्वपूजाया उदकसंस्थत्वापेक्षणात्‌ू । अत एव-“अथ 
प्रधानादपि यत्र पूव ग्रहाधिवासइच तदा प्रधानम्‌ । इईशानदेशे च, ततस्त्ववाच्यां श्रोखे5टवेंदिः कर- 
विस्तृतोचा? इति कुण्डरत्रावल्यामुक्तम्‌। भद्दकृतमहारुद्रपद्वतो च-“महारुद्र-वास्तशान्त्यादो 
प्रधानमीशान्यां तदक्षिणे ग्रहा इत्युक्तम्‌ । “अवाडुमुखों निपतित इशान्यां दिशि संस्थित 
इति ( ४|३ ) विश्वकर्मप्रकाशवचनमप्यन्नानुकुछमिति । 


(९) “वास्तुमण्डलकोणेषु ईशानादिक्रमेण च । शब्डनां रोपणं शस्त॑ प्रादक्षिण्येन मार्ग: 

( विं० प्र० ९।१३ ) इति वचनात्‌ “ कुर्यादू वेदि हस्तमितां चतुरखामुदरूछबाम्‌ । तदीशानादि 

कोणेपु लछोहकीलछान्‌ निवेशयेत” इत्युक्तेश्व ईशानादितः शडकुरोपणम्‌ । ५“ ह्तम्भोच्छाये 
३ 
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१७८ चुदृद्दास्त्मालायाम्‌ | 


ईशानकेणुपदादारभ्य प्रद॒क्षिणक्रमेण तरडलएु॒ब्जेषु पूगीफलेशु वा 
(१) शिव्यादि पश्चचत्वारिशदंचदाः खखस्वपदेणु प्रणवव्याह्दतिभिस्तचन्नाञ्ना 
(२) आवाद्य स्थापयेत्‌ 32 तमीशानम (३) आवाहयास्यहं देव रक्तवर्ण सुशेभ्षनम्‌ । 
शिखिनं ज्वलनप्रख्यं नागहारविभूषितम ॥ १॥ इईंशानकेाणपदे रक्तवर्ण वास्तोः 
शिरसि ३० भू० शिखिने नम्त; ॥ १॥ ७० भहां २ इन्द्रः० (७) आवाहयाश्यहं देद॑ 
पजुेन्य॑ पीतवर्णकम्‌ । चतुर्वेक्त्त॑ महाजस्क॑ चतुवाह॒विभूषितम्‌ तद्क्षिणपदे 
दक्षिणनेत्रे पीतवर्ण ३४ भू० पञजन्याय० ॥ २॥ ७० धन्बना गा० (५) आवाहयास्यहं 
देवं जयन्तं भुवनेश्वरम्‌ पीतवर्ण महान्त चर खड़्खेटकथारिणुसत्‌ ॥ तदक्षिणपद्दे 

तद्‌धःपदे च दक्षिणश्रोत्रे द्धिपदे पीतवर्ण ३४ भू० जयन्ताय० ॥ ३ ॥ 

3० महाँ २ इन्द्रो० (६) ''आवाहयास्यहं देव महेन्द्र न महाप्रश्षुस । 
पीतवर्ण महाघोरं वजद्भपाणि सुरेश्वस्म” । तद्दक्षिणपद्छये द्क्तिणांसे पीतवणो 
३० भू: कुलिशायुध्राय ॥ ४ ॥ ३४ खूयरश्मि० (७) आवाहयास्यहं देवमादित्य॑ 
दिव्यतेजसम्‌ । ह्विश्ष॒ुजं च सह्स्लांशुं सूर्याय० ॥ ५॥ 3“ ब्तेन दीक्षासमू० ( ८ ) 
आवाहय/स्यहं देव॑ सत्यं सत्येकदेवतम । शुक्कार्भ शुक्लवर्णेब्च शुक्लषमालाबि- 


शिलान्यासे सृत्रयोजन-कीलफे । खननेअ्वटसंकारे प्रारम्भो वन्हिगोचर ”” हति वचनादारने- 


यादित इति केचित । शड्डूवश्व सारदारुसया इति छोकशुल्त्रे ।० कुर्याद्रेंदिस्त्‌ ?? इत्युक्तवचनालछोह- 
मया वा इत्यपि जीणंसंप्रदाय; । 

(१) वास्तुदेवतास्थापने शिख्यादिक्रः “शिखी चेवाथ पर्जन्यो जयन्त; 
कुलिशायुध: ? इत्यादिना € मत्स्यपुराणे ) उक्त] आइब्रछायनगुहापरिशिपष्टेडपि--५ न्राह्मण- 
मादितः कछत्व्राउदित्यन्तमेके ? इत्ति शिख्यादिक्रममुक्त्ता उक्तप् | अत णवातन्र एकग्रहणात्‌ 
ब्रह्मादिक्रमेडनादरता प्रदृशिता । मयूखशान्तिसार--शान्तिकम छाकरा दिभिरपि अयमेव क्रमो- 
डड्रीकृतः । शारदातिलके पर॑ “ ब्रह्माणं पूजयेद।दो 59 इत्यादिना ब्रह्मादिक्रम उक्त । 

(२) वास्तुपूजन वेदमन्त्रेर्नाममन्त्रे: सम्नुच्चितेः प्रणवव्याह्ृतियुतैः / ३० भू्भुबः स्व: 
शिखिने नमः ”  इत्याकरकेविधेयम्र “४ शिख्प्रादिपश्वचत्वा रिंशद्वेवांस्तत्र प्रपजयेत्‌ । 
वेंद्मन्त्रर्नाममन्त्रे: प्रणवव्याहतिभिस्तथा (५॥१०  ) इति विद्वकर्म प्रकाशे वचनात्‌ । 


(३ , *“ तमीशा्ं जगतस्तस्थुषपल्पति घियस्िन्वमत्रप्ते हमें व्वयम्‌ । प्रा नो. यथा 
-ब्वेद्सामसदू बृधे रक्षिता पायुरदृब्धः स्व॒स्तये २५।१८। 


(४) ३० महाँ: इन्त्रो य ओजसा पर्जन्पों वृष्टिमा इच। स्तोमेवर्यत्सस्य व्वाबृधे । 


.. (५) ७० धन्चना गा धन्वना55जि जयेम धन्वना तीत्रा: समदो जग्रेम | धनुः शत्नोरपका र्म॑ 
छूणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशों जयेम । 
(६) ७ महाँ इन्द्रो वंज्रहस्तः पोडशी शर्म यच्छतु । हन्तु पाप्मानं योध्स्मान्‌ द्वेष्टि। 
(७) ३०४ सूर्यरश्मिहे रिकिशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयाँ3 अजसूम्‌ | तस्य पूपा प्रसने 
याति व्विद्वान्ट्सम्पश्यनू त्िद्वा भुवनानि गोपा: । 


(८) ३० बतेन दोक्षामाप्नोति दीक्षया55प्नोति दक्षिणाम्‌ ! दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया 
सत्यमाप्यते । 
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वास्तुशान्ति: । १७& 


भूंपितम । तद्दक्षिणपंद्छये दृक्षिणप्रवाहों शुक्नवर्ण ४ भ्ूः सत्याय० ॥ ६॥ 
३० भद्र॑ क० (१)। आवाहयास्यहं देवं भ्रशं च परमेश्वरम्‌ | रूष्णाब्जं 
नीलकरण्ठश्व॒ चतुर्वाह सुरेश्वरम्‌ ॥ तदक्षिणपद्द्ये दक्षिएकूपरे क्ृष्णचर्ण 3 
भूः भशाय ॥ ७॥ ३० व्वय ठ5० सोम० (२)। आवाहयास्यहं देवमाकाशब्व 
महावलम । शब्दत्ह्म परं देव॑ं हेमश्व कृष्णसन्निभम्‌ । तद्क्षिणापरिस्थितेकपदे-- 
दक्षिण॒प्रवाहै कृष्ण॒वर्ण 32 भू आकाशाय ॥ ८ ॥ 


३० आवायो० (३) | आवाहयास्यहं देव देवदेवं महाजवम्‌ । जगदुरूप 
जगदुव्याप्नं स्थितिसंहारकारकम्‌ ॥ दक्षिणाश्नेयक्रोणप दक्षिखप्रवाहों धरृप्न- 
वर्ण---3० भु० वायबे नमः ॥ & ॥ ७० पूपनन्‍्तव० (७) | आवाहयास्यहं देव पूपषण 
महसाम्पद्म । जगन्नेत्र महान्तञ्व स्थितिसंहारकारकम्‌ ॥ तत्पश्चिमेकपदेद्क्षिण- 
मणिवन्धे रक्तवर्णं ० भूः पूष्णे नमः ॥ १० ॥ सविता प्रथमे (५) आवाहयास्यहं 
देवं वितथं दिव्यतेजसम्‌ । त्रह्मरूप॑ जगन्नाथ चतुवेकत्र प्रजापतिमू ॥ तद्ध 
द्विपदे-द्क्षिणपा शव शुक्लवर्ण 2 भू० वितथाय ॥११॥ 5” सविता त्वा (६)। आवबा- 
हयासम्यहं देवं पीतवण ग्हक्षतम | कमलाक्ष॑ चतुर्वाइ जेलाक्याधिपाति प्रशुम्‌ । 
तत्पश्चिमपद्छये द्क्षिणपाश्य॑ पीतवण ३० भू: शहच्तताय नमः ॥ १२॥ 
3० यमाय त्वा० (७9) | अहमावाहयिष्यामि यम महिषवाहनम्‌॥। ऊध्वकेशं विरूपात्त 
भेरव॑ रक्तलाचनम्‌ ॥ तत्पश्चिमपद्द्ये-द्क्षिणयेररयि-कृष्णबण 32 भूः यमाय० ॥१३॥ 
३० गज तछोचे० (८)। अहमावाहयिष्यामसि गन्धर्वेंगणशेाभितम्‌ । गीतनृत्यसमायुक्त 
सुभन्‍धकुसुमान्वितम्‌ ॥ तत्पश्चिमपद्द्वये-द्क्षिणजाइप्रदेशे रक्तवर्ण ७ भूः 
गन्धर्वाय ॥ १७ ॥ 


नन" ्ीन्‍ीओी 





(१) 3“ भद्ठे क्णेभिः शणुयाम देवा भह्न पश्येमाक्षमियजत्रा; । स्थिरेरज्रेस्तुएवा . 
सस्तनूभिव्यंशेसहि देवहितं यदायुः | 
(२) ३० व्वय_ सोम बनते तव मनस्तनूपु बिश्नतः । प्रजावन्‍तः सचेमहि । 


(३) 3० आ वायो भूप शुचिपा उपनः सहस्‌ ते नियुतों व्विश्ववार। उपो ते5 अंन्धों 
मच्यमयामि यस्य देव दधिपे पू्चेपेयं व्यायवे त्वा ] 


(४) 3£ पूपन्‍्तत्र व्ञते व्ययं न रिप्येम्र कदा चन । स्तोतारस्त 5इह स्मसि। 


(५) 3० सविता प्प्रथमे5हन्ना मिद्वितीये व्वायुस्तृतीय5 आ दित्यश्वतुर्थे चन्द्रमा: पश्चम$ 
ऋतुः षष्टे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरण्टमे। मित्रो नवमे “वरुणों दुशम5 इन्द्र5 एकादशे व्यिर्ये 
देवा द्वादशे | 


(६) 3४ सविता त्वा सवाना _ सुत्रतामग्निगृंहपतीना _ सोसमों व्यनस्पतीनाम | 
बहरूपतिव्याच 5इन्‍्द्रो ज्येष्टयाय रुद्रः पञुभ्यो मित्र: सत्यो व्यू णों धर्मपतीनाम्‌ । 


(७) ३४ यप्ताय त्वाज्जिस्ल्वते पितृमते स्वाह्य । स्वाहा घर्माय स्वाह्या घ॒र्मः पिन्रे । 


. (५) ७० प्र तद्बोचेड्स्त नु व्विद्वान्‌ गन्धर्तों धांस जिव्रश्वुतत गुह्द सत्‌। न्नीणि पदानि 
निहिता ग़ुद्दाउस्य यस्तानि व्येद स पितुः पिताउसत | 
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श्‌८० चृहद्धास्तुमालायाम ।. 


(१) ७० झखुपणेः पाज्जेन्य:०। आवाहयास्यहं देव॑ं भ्ुझ्ट॑ थ परमेश्वरम। 

रूष्णाकूं नीलकरणठअ्व चतुर्वाह महद्युतिम्‌ ॥ तत्पश्चिमपद्हये दक्तिणंघाया क्ृष्ण- 
चण ३० भू: भ्ज्लराजाय ॥ १५॥ ३० तहिष्णो: (२) प० १६। अहमावचाहयिष्याप्ति झु्गं 
च परमेश्वरम्‌ | खुबर्णांसं नीलकणरठं चतुवाहुं सुशामनम्‌ ॥ तत्पश्चिमेपरिस्यैकप- 
देदक्षिणस्फिचि-पीतवर्ण-3० भू: स्ुगाय नमः॥ १६॥ 3० पितृभ्यः सुव० (३) अहमावाह 
यिष्यामि पितरथश्े झुधाकृतिम । उद्दीष्य लाके तिएन्त॑ चन्द्राकंसदशब्यतिमा ॥ 
तत्पश्चिमे नेऋत्यकोणपदे-पादयेः रफक्तवर्णघु 3० भू: पिठृभ्ये। नमः ॥ १७॥ 
३० द्रविणादाः पि० (७) आवाहयास्यहं देव वि दोवारिक तथा | जीवरूप॑ त्वये 
केन यदिद्‌ धायंते जगत्‌ ॥ तद्त्तरैकपदे-वामस्फिचि रक्तवर्ण ७४ भू: देववारिकाय 
नमः ॥ १८॥ 3०“ खुघुम्णः सूयेंघ० (५) । अहमाचाहयिष्यासि झुझ्ीव॑ शुक्लवर्णुकम्‌ । 
पि्ननेत्रं महास्थूलं भेरवं तीच्णुद्‌ंप्ट्रकम्‌ | तदुत्तरपदे तत्प्राकृपदे च वामजद्ायाँ- 
शुक्लबणु-३० भूः सुप्नीवाय नमः ॥ १६ ॥ 


(६) 3० नक्षत्रेभ्यः स्वाहा० । अहमावाहयिष्यामि [एुप्पदनत सुशोभनम्‌ | 
रक्ताभ॑ रक्तवर्णश्व रक्तमालाविभूषितम्‌ ॥ तदुत्तरपद्छये बाभजानों रक्तवर्णे० । 
३४ भूः पुष्पदन्ताय नमः ॥ २० ॥ डों इमम्मे० (७) । आवाहयास्यहं देव वरुण 
कमलेक्षणम्‌ । शुक्लाम्बरधरं देवं शुक्कलमालाविभूषितम्‌ ॥ तदुच्रपद्छये-वा- 
मोरो शुक्लवर्णे डों भूः वरुणाय नमः ॥ २१ ॥ उडों ये रूपाणि० (८५)। आवाहया- 

- म्यहं देवमसुरथ्व मरुत्पियम्‌ । पीतरक्त महारोद्रमझ़ुरं देत्यमज्ललम्‌॥ तदुत्तर 





(१) 3“ छपर्ण: पार्ज्य5 आतिरव्वाहसो द॒व्विदा ते व्वायये बृहस्पतये व्वाचस्पतये 
पड्राजो5लज़5 आन्तरिक्षः छत्रो मदूगुर्मत्स्यस्ते नदीपतये द्यावापन्‍्ठथिवीयः कूस; । 

(३२) ७० तद्विप्णो; परम पदु$० सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरा ततम्‌ । 

(३) 3“ पितृभ्यः स्वधायिभ्य; स्वथा नमः पितामद्रेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्पितरोअ्मीमदन्‍्त पितरोअतीतृपन्त पितरः 
पितरः शुन्धध्चम्‌ । 

(४) 3“ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्प्र च तिष्ठत । नेष्टाहतुभिरिष्यत | 

(५) ३० छपुम्णः सुर्यराइमश्चन्द्रमा गन्धरवेस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुयो नाम । स 
न5 इदं ब्रह्म क्षनत्नं पातु तस्मे स्वाहा व्वाटू ताम्यः स्वाहा । 

(६) 3४ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा5होरात्रेम्यः स्वाहा<र्थमासेभ्यः स्वाहा 
मासेभ्यः स्वाहाउऋतुभ्यः स्वाहातंब्रेम्यः स्वाहा संव्व॒त्सराय स्वाहा द्यावाप्रथिवीभ्या _ स्वाहा 
चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा व्वसुभ्यः स्वाहा रुद्रे भ्यः स्वाहा55दित्येभ्य 
स्वाहा मरुदृभ्यः स्वाहा विवश्वेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा सलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा व्वनस्पति 
भ्यः स्वाहा पुष्पेम्यः स्वाहा फलेस्यः स्वाहोपधीम्यः स्वाहा । 

(७) ७” इम म्मे व्वरुण श्रुधी हवमद्या च म्ठडय । त्वामवस्युराचके । 


(८9३ ये रूपाणि प्रतिमुन्लमाना& अछराः सन्‍्तः स्वधया चरन्ति । परापुरो निपुरो ये 
भरन्त्यग्निष्टा्लोकास्प्रणुदात्यस्मात्‌ 
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वास्तुशान्तिः । श्ल्र्‌ 


पद्द्धये-वासपाश्चवें पीतवर्णं-डों अछुराय० ॥ २२॥ डॉ अखचे स्वाहा० (१) | 
अहमावाहयिष्यामि शोषं॑ चर कृष्णवर्णकम्‌ ! रक्ताम्बरं विशालाक्ष॑ यज्ञमूत्ति 
सुरेश्वरम ॥ तदुत्तरपद्छये-चामपाश्व कृष्णवणें- डों भ्ुः शाषाय० ॥ २३ ॥ डों 
सूथ्येरश्मि० (२) । अहमावाहयिष्यामसि पापं यदमाणमेव च । पापरूपं पीतवण 
पापकम रतं सदा ॥ तदुत्तरोपरिस्थैकपदे वाममणिवन्धे पीतवर्ण-डों भर पापाय 
नमसः:॥ २७ ॥ डो शिरोे मे० (३)। अहमावाहयिष्यामि रोगं रोगेण सन्निभम । 
रक्ताक्ष॑ रक्तवर्ण च रक्तमालाविभ्रषितम्‌ ॥ तदु॒त्तरे चायव्यकोणपदे वामप्रवाहो 
रक्तवर्णे डों श्र: रोगायनस+ ॥ २५ ॥ 


(७) ३० नमास्तु सप० | अ्रहमावाहयिष्याम्िि अननन्‍्तं वासुकिन्तथा | काल 
कर्कोटक॑ चेव कृण्डलीकृष्णपिज्ञललम ॥ तत्प्रागेकपदे वामप्रवाहा रक्तवर्ण-- 
भू: अहये नमः ॥ २६ ॥ 3“ इपे त्वेज्जं० (१) । अहमावाहयिष्यामि मुख्यं देवं॑ 
महावलम्‌ | अरुण॒श्मश्रुकेशान्तं त्रिनेत्रं चेच पड़भुजम्‌ ॥ तत्पाकूपदे तताषपि 
दत्तिणे जेति पदद्ये रफक्तवण ३० भू+ सुख्याय नमः ॥ २७ ॥ ३3० चवणमहाई अस्ि० 
(६) । अहमावाहयिष्यामि भन्नाटं धूमत्नलेचनम्‌ । कृष्णवण विशालाक्षं यज्ञ- 
कलुवरप्रद्म्‌ ॥ तत्पाकू पद्ठये वामवाही रृप्णवर्ण ३० भूः भल्लाटाय नमः ॥ र८ ॥ 

वयठ० सेास० (9७) | अहमावाहयिष्यामि सेम॑ च सैम्यदैवतम्‌ | अमृत- 
स्राविणं देव॑ सब लोकेापकारकम्‌ ॥ तत्पाकूपद्ठये श्वेतवर्ण 3४ भू: सेामाय० 
॥ २६ ॥ ३० उद्धु त्यं०(८)। आवाहयास्यहं देवमुरगं रलभूषितम्‌ ॥ तत्प्राकू- 








(१) ७२ असचे स्वाहा उ्वसवे स्वाहा व्विश्लप्रे स्वाहा व्विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा *» 
गणपतये स्वाहा व्विभ्रुवे स्वाह्इधिपतग्रे स्वाहा शूपाय स्वाहा सर्ं ० सर्पाय स्वाहा चन्द्राय॑ 
स्वाहा ज्योतिपे स्व्राह्ा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवा पतये स्व्राहा । 

(२) ७* सूर्य रश्मिहंरिकेशः पघुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयाँ अजखम्‌। तस्य पूपषा प्रसषे 
याति व्विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा भ्रुवनानि गोपाः 

(३) डॉ शिरो मे श्रीयंशों म्रु्ख त्विषिः केशाश्र श्मश्रणि । राजा मे प्राणो5 अम्ठृत् ० 
सम्राद चल्चुविराद श्रोम््‌ । 

(४) ७ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च प्रथिवरीमचु । ये5$ अन्तरिक्ष ये दिवितेम्य: 
सर्पेभ्यो नमः । 

(५) ४ इपें त्वोज त्वा व्वायव स्थ देवों वः सविता प्रारपयतुश्रेष्ठतमाय कर्मण5 
आप्यायध्वमध्न्या5 इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा5 अयक्ष्मा मा व स्तेन5 ईशत मा5घश<० सो 
धुवा5 अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्ली०जमानस्य पशून्पाहि । 

(६) ७४ बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ: असि | महस्ते सतो महिमा पनस्य- 
तेडद्दा देव महाँ5 असि । । 

(७) छह व्वयढे' सोम व्यते तव मनस्तनूषु बि#तः । प्रजावन्‍्तः सचेमहि । 

(८) <* उदु त्यं जातबेदस देव व्वहन्ति केतवः । इशें व्विश्वाय सूर्यमर । 
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श्ष्र चहृद्ास्तुभालायाम । 


पद्द्ये वामांसे रष्णुवर्ण वर्षाय० ॥ ३०॥ ३० उत नोा० (१)। अहमावाहयिष्यामि 
अदि्तिर्च सुरेश्वरीम्‌ । मातरं स्वेदेवानां पीतवर्णासुशाभनाम्‌ ॥ तत्पाक- 
पद्द्ये वामश्रोत्र पीतवर्ण 3० भू अद्तिये नमः ॥ ३१ ॥ 
3३० झदितिया० (२) अहमावाहयिष्यामि दिति चेव ऊुरेश्वरीस्‌ । पीत- 
वर्णों महाकायां सर्वेदानवमातर्म ॥ तत्पागेक पदे वमनेत्रे पीतवर्ण ४० शूई 
दित्ये नमः ॥ ३२॥ ठतः शिखिपद्श्र/स्थितकाणपदे झुखे शुक्लत्र्ण ३० आपोा 
अस्मान० (३) । अहमावाहयिष्यामि आपे या स्फटिकप्रसा। | कर्षरखद्वशा+ 
सेस्या: क्षीरेद्कपरिप्लुताः 3० श्र: अद्भ्ये। नम।॥ ३३॥ आग्नेये वायुकेण- 
पदाधःकेाणपदे दक्षिणहस्ते शक्कूवर्ण 3 उपया० सावित्रेीषस्ि० (७) साविज्नञ॑ 
स्व्घेनीलोके घिमले च गजाननम्‌। एकाक्षरं शियं सैररि सवितारं महेश्वर्म्‌ ॥ 
3० भू: सावित्राय० ॥ ३७ ॥ नेऋगत्ये पितृपद्त्षः केाणुपदे मेढ़ श्वेतवर्ण 3“मर्माणि 
ते० (५) आवाहयाम्थहं देवं जय॑ देवेन्द्रपूजितम्‌ । विद्युदृध्चनिभव॑ भीमजयं 
हि विजयप्रभुम्‌ ॥ 3 भूः जयाय नमः ॥ ३५॥ वायब्ये रागपदाधः केाणपदे 
वामहस्ते रक्तवर्ण 32 खुतामाणं० (६)। आवाहयास्यहं देव रुद्रझुच जगतः 
प्रभुम | चतुओेजं दृषारुढ सर्वलोकनमस्क्ृतम्‌ । 36 भू रुद्राय नमः ॥ ३६ ॥ ततेः 
मध्यगतनवकेएकसंलझपूर्ब पद्ऋये द्क्तिय॒स्तने कृष्णबण ७४ अयभयणु० (७)। 
आवाहयाम्ययमणमहं देवं चिलेचनम्‌ | वनस्पतिसमाकार्र कृष्णवर्ण महाप्रभुम्‌ 
«४ भू: अयस्ण नमः ॥ ३७ ॥ 
तद्दक्तिणाग्नेयकेणपदे द्क्षिणहस्ते रक्तवर्ण 32 उपया० सावितच्ञो० (८) 83* 
* सावज्े नमः । आवाहयास्यहं देव सबितारं दिवाकरम । सप्ताश्वरथसंयगुक्त 
(१) ७४ उत नो5हिबेंध्न्यः श्णोत्वज 5एकपात्शथिवी ससम्ुद्रः । व्विश्वें देवाड 
ऋताबू धो हवाना स्तुता मन्त्रा:ः कविशस्ता$ अवन्तु । 
(२) डॉ अदितिदोरदितिरन्तरिक्षमद्तिर्समाता स पिता स पुत्रः। व्विश्वे देवा 
अदितिः पन्च जना5 अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ । 
(३) डो आपो5 अस्प्तान्मातरः झु॒न्धयस्तु घुतेन नो घृतप्चः पुनन्‍्तु | व्चिश्व5' हि रिप्र 
प्रवहन्ति देवीरुदिंदाभ्यः झुचिरा पूत> एमि । 
(४) डो उपयामग्रहीतो असि साविन्रोडसि चनोधाश्वनोधा5 असि चनो मयि थेहि । 
जिनव यज्ञ जिनव यज्ञपति भगाय देवाय त्वा सचित्रे । 
(५) डो मर्माणि ते व्वममंणा छादयामि सोमसत्वा राजा5मझतेनानु वस्तान्‌। उरोवैरीयो 
व्वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वा5नु देवा मदन्तु । 


(६) डॉ सुत्रामाणं प्थिवीं द्यामनेहस» सुशर्माणमद्विति3० सुप्रणीतिम्‌। देवी नाव _ स्व॑- 
रिन्रामनागसमस्त्रवन्तीमा रहेमा स्वस्तये । 


(७) डो अर्यम॒र्ण बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । व्वार्च व्विण्णुं, सरस्वती “ खबि- 
तार॑ च व्वाजिन * स्वाहा । 


(८) डॉ उपयामग्रहीतो5सि साविन्नोडसि चनोधाश्वनोधा5 असि चनो माँय थेहि | 
जिनव यज्ञ जिन्व यज्ञपति भगाय देवाय त्वा सवित्रे। 
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बेड 





चास्तुशान्तिः । १८३ 


तमेवृन्दनियारणम्‌ ॥ ३८ ॥ तद्धः पश्चिमपद्चये जठरदक्षिणभागे शुक्लवर्ण ३० 
विवस्वज्ना० (१)। अहमावाहयिष्यामि विवस्वन्तं महावलम। रक्तनेत्र विशालाक्षो 
यज्षमूत्ति' उुरेश्वरम्‌ ॥ 3० भ्रूंः विवस्वते० ॥ ३&॥ तत्पश्चिमनेऋ्यकेणपदे 
चुपणये॥ रक्तचर्ण--3“ इन्द्र: सुआामा० (२) | !अहमावाहयिप्यमि विवुधाधिपत्ति 
ध्रभुम्‌। नाकाधिपं सहस्राक्षं खज्लेटकधारिणम्‌ ॥ ३४ विदुधाधिपायनम३ ॥३०॥ 
तदुचरपद्त्रये जठरवामभागे श्वेतवर्ण ३ तन्मित्रस्य० (३) । अहमावाहयिष्यामि 
मित्र चारुणसन्निभम्‌ । वज्जहस्तं सुस्श्रेष्ठ यश्कमेंवरप्द्म्‌॥ 3० भू: मितच्राय० ॥४१॥ 
तदुत्तरैकपदे वामहस्ते श्वेतवर्णं 3 अभि गात्राणि० (७) । आवाहयामि तं देव॑ 
द्विकुजं राजयच्मणम्‌॥ धर्नुर्वाणसमायुक्त यज्ञकमंवरप्र दम । 3० भू: राजयच्मणे नमः 


॥७२॥ तत्प्राकृपाद्चये वामस्त ने रक्तवण 32पूथिवी ज्छुन्द:० (५) । पृथ्वीधर महत्तेजः . 


स्फटिकच्छुविसीश्वरम्‌ । भूतनार्थ महाकाय॑ देवमावाहयास्यहम्‌ 3“ भूः पृथ्वी 
घधराय० ॥४३॥ तत्प्रागीशानकेाणपदे उरसि शुक्नलचणं ३० आ ते वत्से।० (६) अह- 
मावाहयिष्यामि आपचत्सं महाप्रशुम्‌ । कपरसद्वशं सैस्यं क्षीरोद्परिपूरितम्‌॥ 3“ 
भूः आपचत्साय नमः ॥४४॥ मध्ये नवपदे हृदये नाभे च अप्टदले 32 आ ब्रह्मन० 
(७) सर्वदेवप्रधानश्व सर्व कामफलप्रदम | अग्नतः सर्वेसस्पूज्यं प्रारस्भे यज्ञकस्मेणि॥ 
३० भू अह्मणे नमः ॥४५॥ ईशान्यां धृम्नवर्शायाम्‌ 3४ ईशा व्वास्यंमू० (5) ३० भूः 
चरक्ये०॥१॥ आग्नेय्यां रक्तवर्णायाम्‌ डों अशिन्‍्दतम्‌ भूः डों विदायं० ॥२॥ नेऋत्यां 





(१) डॉ व्विवस्व-  न्‍नादित्येिषप ते सोमपीथस्तस्मिन्मत्स्व । अ्रदस्मे नरो व्वचसे 
दधातन यदाशीर्दा दुम्पती ब्वामसइनुत:। पुमाम्पुन्नो जायते व्विन्दते व्वस्वथा व्विश्वाहा$रप 
5एचते गृहे । 

(२) डो इन्द्र; सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुस्डीको भवतु वज्विश्ववेदा: । व्वाधतां द्वेषो 
अभरय॑ छूणोतु सुवीय्य॑स्य पतय:ः स्याम । - 

(३) डो तन्समिन्नस्य व्वरुणस्याभिचक्षे सूया रूप कृणते द्योरुपस्थे। अनन्तमन्यद्धु 
ददस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति । 

(४) डॉ अभि गोम्राणि सहसा गाहमानो&दयो व्वीरः शतमन्युरिन्द्र: । दुश्च्यवनः 
प्तनापाडयुध्यो5समाक&७ सेना5 अचतु प्र युत्सु । 


(५) डॉ एथिवी उछन्दोडन्तरिक्ष छनन्‍्दो चोइछन्दः समाइछन्दो नक्षत्राणि च्छन्दो वाक्‌ 


उन्‍्दो मनइछन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यं॑ छन्‍्दो गोइछन्दो5जां उछन्दो$श्वरछन्दः । 

(६) << आ ते व्वत्सो सनो यमत्परमा चित्सघस्थात्‌ | अग्ने त्वाह्लामया गिरा। 

(७) ७४ आ ब्वह्यन-ब्राह्मणो ब्यवह्यवचेसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः शुर5्इपव्यो5ति- 
व्याधी महारथो जायतां दोग्पी धेनुवाढाउनडवानाशुः सप्तिः पुरन्धियोपों जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो 
युवा5स्य यजमानस्य व्वीरों जायतां निकामेनिकामे नः पजन्यो व्वर्पतु फल्वत्यो$ न5 ओपधय 
पच्यन्तां योगक्षेमों नः कल्पताम्‌ । 

(८) ४ ईशा व्वास्यमिदर० सब यत्कि च जगत्यां जगव । तेन त्यक्तेन भ्रुक्नीथा मा 
ग्रधः कस्य स्विद्धनम्‌ । 
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रण इहदास्तुमालायाम । 


पीतहरितवर्णायां डों नमः स्लुत्याय०(१) डों भू: पूतनांयै० ॥३॥ चायब्ये कूष्णवर्णायाम्‌ 

घायब्ये वां० (२) डों भू, पापराक्षस्यै० ॥४॥ पूर्व रकतवर्ण डों यत्र बाणाः सं० । (३) 
डों भू: स्कन्दाय० ॥१॥ तदक्षिणे कृष्णबर्ण अर्यमणम्‌० डो भूः अयेस्णे० (8) ॥२॥ 
पश्चिमे रक्तवर्ण डों सरोभ्ये० (५) डों भूः जस्भकायन० ॥३॥ उत्तरे चर्ण डो . 
का स्विदासी० (६) डों भूः पिलिपिच्छाय ॥ ४॥ इशा० रक्तवर्ण यमाय त्वा 
(७) भीमरूपाय नमः ॥१५॥ 


अशप्निकाणे रूष्णवर्ण ज्यस्वकं० (८) जिपुरास्ये० २ ॥ नैऋत्ये पीतवर्ण 
३० असुन्वन्त० (&) अश्लिजिहाय० ॥३॥ वायब्ये डों बातो व्॒‌० (१०) रच्तवणु 


करालाय ॥४॥ पूर्व हेतुकाय० डों हेमन्तेन ऋआ० (११) रूप्णुवर्ण दक्षिण कूष्णे अझि- 
* बेतालकाय० डों अ्श्नि दृतम (१२) | पश्चिमे कृष्ण डों वरुणस्येत्तम्भनम्‌ (१३) | 





(१) <# नमः खुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याथ च नमः कृल्याय च 
सरस्याय च नमो नादेयाय च व्वैशन्ताय च | 
(२) ७» व्वायब्यैव्वायव्यान्याप्रोति स तेन व्रोगकल्शम्‌ । हुम्भीम्यामस्म्णों छते 
स्थालीभि स्थालीराप्नोति । 
. (३) यत्र बाणा: सम्पतन्ति कुमारा व्विशिखा5डवं | तन्न5 इन्द्रो छृहस्पतिरदितिः 
दर्मे यच्छतु व्विश्वाहा शर्म यच्जतु । 
(४) ७४ अर्यमर्ण बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य । व्यार्च विष्णु 5० सरस्वती _ 
सवितारं च व्वाजिन5० स्वाहा । ह 
(५) ७* सरोभ्यों चैवरसुपस्थावराश्यो दाश व्वैशल्ताभ्यो व्वैन्दंत्र ड्वलाभ्यः 
शोष्कल पाराय मार्गास्मवाराय केवत्त तीथेंस्य5 आन्द विपमेभ्यो मैनाल ._ स्वनेभ्यः पणेकं 
गुहाम्यः किशात5० सानुभ्यो जम्भकं पवेतेभ्यः किपूरुपम्‌ । 
(६) <# का स्विदासोत्पूचेचिभि: कि _ स्विदासीदू इंहद्॒यः | का ल्विदासीत्पि- 
लिप्पिला का स्विदासीत्पिशड्निला । 
(७) 3£ यमाय त्वा5ज्ञिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा धर्मः पित्रे ( 
(८) ७० ऋ्यवर्क यजामदे छगन्धि पुश्टर्धनम्‌ । उर्वारुकमित्र बन्‍्धनान्र्ृत्योसुक्षीय 
माउखतात्‌ । ड़ 
(९) <«असुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्थ । अन्यमस्मदिच्छ सा 
त$ इत्या नमो देवि निऋणे तुभ्यमस्तु । 
(१०) ७» बातो वा मनो वा गन्धर्व्या: सप्तविउ5० शतिः । ते$ अग्रे5श्वम॒युक्ष स्ते5 
अस्मिञ्वमादघुः । 
(११) ३“ हेमन्ते न ऋतुना देवाखिणवरे मरुतस्तुता: । बलेन दाक्करीः सहो हृविस्न्द्े 
व्वयो दघुः । 
(१२) »« अश्न दूत॑ पुरो दधे हव्यवाहमुप बुबे । देवाँ आसादयादिह । 
(१३) ७ व्वरुणस्योत्तम्भनमसि व्वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थों व्वरुणल्य5 ऋतसदुम्यसि 
व्वरुणस्य ऋतसदनमसि व्वरुणस्य-ऋतसदनमासीद । 
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उ क्तर डा 


बास्तुशान्तिः | द श्प५ 


कच्दिज़्०ण ( १) पातवणं० 


इंशानपचयामध्ये गन्धमाव्याय. डों 


गन्धद्वारां० (२) उ्वालारयाय० डों महीद्यो। । वाह्मदेदताः प्रासादे ता; प्रप्रुजयेत्‌ । 
इन्द्रादीन्‌ द्श द्क्पालांश्च पूजयेत्‌ । 


२ 


३० तसीशानं० शिखिने नमः 
3“महाँ इन्द्र:० पज॑न्याय नमः 
3० धनन्‍्चना गा।० जयन्ताय नमः 
डों महाँ इन्द्रो य० कुलिशायुधाय 
नम: 
डों खूयरश्मि० सूर्यांय नमः 
डॉ ब्रतेन दोक्षाम्‌ू० सत्याय नमः 
डों भद्र कर्णभि;० भुशाय नमः 
डों बयठ ० सेाम० आकाशाय नमः 
डों आ वाया भूष० वायवे नमः 
पूषन्तव॒० पृष्णे नमः 
सविता प्रथ० वितथाय नमः 
सविता त्वा स० गृहक्षताय 
यमाय त्वा यमाय नमः 
प्र तद्घोचेद्‌० गन्धर्वाय० 
खुपण पाजन्‍यः० भ्वज्लराजाय० 
तह्विष्णो३ प० सगाय नमः 
पितृभ्यः स्व० पितृभ्यो नमः 
द्रचिणोद्ः पि० देशवारिकाय 
उुषुम्णः सूयेर० सुग्नीवाय नमः 
नक्तत्रेभ्यः स्वा० पुप्पदन्ताय० 
इममस्मे च० वरुणाय नमः. - 
ये रूपाणि० अख्खुराय नमः 
असचे स्वा० शाषाय नमः 
सूर्यरश्मिहें० पापाय नमः 


- शिरो मे० रोगाय नम: 


नमोस्तु स० अहये नमः 
इषे त्वेजें० मुख्याय नमः 


(१) ७“ कुविदज् यवमन्तो यर्व॑ चिद्यथा दान्त्यनुपूव व्वियय । 


भोजनानि ये बहिषो नम5उक्ति यजन्ति | 


भ्ियम्‌ । 


ब्छ्े 


श्प 
२& 
३० 
३१ 


8४ 


05 ७४ ७0 ,७ (0: ,/९०0 ९! /४ 


वरण्महाँ झ० भज्नादाय० _ 

चयठ० सेोम० सेमाय० 

उड्ध व्यम्‌० सर्पाय नमः 

उतनेा५षहि० अदितये० 

अदितिदयों० दितये नमः 

आपोा अस्मार० अद्भ्ये नमः 

उपयामग्ृहीताएसि सावित्राइसि० 

सावितन्राय० 

मर्मांणि ते० जयाय नमः 

खसुत्रामाणं पृ० रुद्भाय नमः 

अयमण बू० अयम्णे 

उप० साविचरो० सवित्रे नमः 

विवस्वन्ना० विवस्चते० 

इन्द्र: सुआमा विवुधाधिपा म० 

तन्मित्नस्य० मित्राय नमः 

अभिगेत्नाणि० राजयचंसणु० 

पृथिवी छुन्द, पृथिवीध्रराय० 

था ते वत्सोे। आपचत्साय० 

आरा ब्रह्मन० ब्रह्मणे नमः 

ईशा वास्यम्‌० चरक्‍्ये नमः 

अशि दू० विदाय० 

नमः स्र॒त्या० पतनाये० 

वायब्येबा० पापराक्षस्य० 

यत्र वाणा$, स्कन्दाय० 

अयमणं० अय्यस्णे० 

सरोभ्ये घे० जुम्भकाय० 

का स्विदा० पिलिपिच्छाय 
इति मन्हन्रे: । 





इहेरैषां इणुहि 


(२) ३८ गन्धद्वारां हुराधर्पो नित्यपुष्टां करीपिणीम्‌। ईशरीं सर्वभूतानां तामिहोपहभे 
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श्णद्‌ वृदद्यास्तुमालायाम्‌ । 


(१) तते वास्तुमएण्डलमध्ये कलशं संस्थाप्य (२) तन्न वरुणभावाह्य यास्ते- 
. प्पतिमूत्त: (३) स्थापनं 'चास्तोष्पत इति पूजन च (७)। प्रार्थना-'यथा सेरूमिरे: श्टे 
देवानामालयः सदा। तथा ब्रह्मादिदेवानां मम गेहे स्थिरे भत्र! इति । देद्यां वितान 
वन्धनम्‌ | अ्रथ दक्षिणतेः ब्रह्मणसु पवेश्य अग्नेरुत्तरतः प्रणीतातेषतिश्क्तिम्नुद्पात्रं 
प्रतिष्ठाप्य (पार० गृ० ३३४०कके ) प्रणीताप्रणयनं विधाय परिस्तश्णादि-छुशकणिड- 
कापूर्वेकं चरुं ( स्थालीपाकं ) भ्रपयित्वा प्रोक्षण्युत्पवनान्ते आधारशािदेमात्माक्‌ 
( प्‌० ३)।७७७५ क० हरि० ) बहिनिष्क्रम्य छारसमीऐ ग्रहाभिस्लुल्ः स्थित्वा 
“प्रह्मन प्रविशामि” इति ब्रह्मारां पृच्छेत्‌ यजमानः: । “शं प्रविश” इति न्ह्मणा5- 
नुशातः “डों ऋतं प्रपच्चे शिव॑ प्रप्ये” इति मन्त्रेण शालां प्रविश्य स्वासने उपजिश्य 
उपयमनकुशानादाय तिष्ठन्‌ समिधेाष्भ्याधाय अभि पर्यच्य पवित्रे भ्णीतासु 
निधाय दृक्षिणं जोन्वाच्य 'इह रतिरिति षट आहुतीराज्येन ज्ुहुयात्‌ ( पाश० 
३।४७।७ कके० हरि० ) (५. )। 


(१) “ श्रहद्मस्थाने ततो विद्वान. कुर्यादाधारमक्षतेः । तस्मिन्‌. संथापयेत्कुम्मं 
वरद्धन्या सह पूरितम्‌ ” इति वास्तुयागतत्वे वचनात्‌ । विश्वकर्म प्रकाशें तु---“ कलशे 
स्थापयेदव वरु्ं वारुणेस्ततः ? ( ६५१९७० ) इत्यादिना कलूशस्थापनसुक्तं, स्थान नोक्तम । 
ततन्न सामान्यनियमात्‌ इशान्यां तत्स्थापनमिति पद्धतिकारा; । 

(९) कछदो सर्वोपध्यादिप्रपेक्षणानन्तर॑ द्वव्यविशेषाः प्रक्षेप्पा उक्ता वास्तुशान्तो, ते 
यथा---“* वटीवेटोहुम्बरस्य वेतसस्य तथैव च । अश्वत्थस्यैव सूर्ल च पन्न कापायकाः स्म्ताः । 
तुलसी सहदेवो च विष्णुक्रान्ता शतावरी । मूलान्येतानि ग्रह्दीयाच्छताछामे विशेषतः ? 
वि० प्र० ५६११०४-१०५ इति । ६ । । 

(३) वास्तुमूतिः सर्पाकारा कार्या--“ इति प्राथ्ये ततो भूमों संलिखेद्वास्तुपुरुपम 
पिष्टातकेस्तण्डुले्वा . नागरूपधरं विभुम्‌ ?? इति € वि० प्र० शअ७ ) वचनात्‌। “ गृहवास्तूँ 
प्रवकष्यामि येन देवमयो भपेत्‌ | ईशानादि निकऋचत्यन्तं वास्तुः सर्प: प्रकीर्तिन: ? इति प्रतिष्ठा 
सरणों सड्रमशक्तितन्त्र'टतवचनाञ्न । 

(४, अन्न वास्तुदेवतापूजन-बलिदान-होम-प्ररतिमानिखननान्तः परिष्टायुक्तो सुख्यः पक्षः । 
प्रतिमानिखननरहितो मात्स्योक्तो. मध्यमः । पूजाबलिदानमात्रः शारदोक्त:ः कनिष्ठ:;। नच 
मतभेदात्सवं४पिं मुख्यकल्पा एवेति वाच्यम्‌ । “एककर्मणि गरुणविशेषे फलूविशेषः?? (का० श्रो०) 
इति न्‍्यायेन समानफलानुत्पत्ते: । 

(५) वास्ताष्पत इति मन्सत्रेश्वतुभिहॉमः शिख्यादिहोमात्पू०्मेव कार्य इति युक्त 
पश्याम: । अत्र वास्त॒शान्तों वास्तोष्पतिदेवस्थ प्रधानत्वात्‌ प्रधानहोमस्य च पूर्वमेव 
न्याय्यत्वातू । परिशिष्टे--“ वास्तोष्पत इति चतसमिश्र्वरुणा समित्तिलपायसाज्येः 
केवलाज्येन वा हुत्वा होमशेप॑ समाप्य ” ( आश्व० प० ) इस्युक्तेश्न । पदधतिकारैस्त सर्व: 
शिख्यादिहोम एव पूर्मुक्त: | तैः शिख्यादयो5पि प्रधानत्पेनेवाड़ीकृताः । झिंख्यादिहोमानन्तरं 
वाल्तोष्पत इति चतुभिसेन्त्रे: प्रधानहोमः, ततो बिल्वहोम इति पद्धतिक्रमः । अस्माकं 
मते तु आदो प्रधानहोमः ततः शिख्यादिहोमः । ततो बिल्वहोंमः । प्रधानहोमश्न प्रतिद्््॑य 

प्रतिमनन्त्रं च। अशदिशल्लव॒या, शिल्याडिहो मश्र|2संड्प्रया,  साम्तान्यनिप्रमात्‌ । “ होमों 
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चास्तुशान्तिः | श्८७ 


3० इह रतिरिह रमध्वमिद् ध्वतिरिह स्वध्वतिः स्वा० । इदमझये नमम १ ७३०४ 
उपखसजन धरुणं मात्रे वरुणा मातरं धयन। रायरपाोषमस्मासु दीधरत्स्वाहा । 
इद्मझये नमम २ ७० वास्ताष्पते प्रतिजानी० यच्त्वेमहे० इदं वास्तोष्पतये नमम 
३०४० बास्ताप्पते प्रतर० रश्वेभिरिन्दो । अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव 
पुत्रान्प्रति नो ज्ुपस्व शं नो भ्र० इदं वास्तेष्पतये न० ७ । ३“ वास्तोाष्पते 
शबग्सया शठ5० सदा ते सक्तीम हिसएणवया गातुमत्या । पाहि क्षेम उत्त 
यागे बरं॑ नो यू० ५ ( ऋ० ४।४।२१-१-१३ 2 3” अमीवहा वा० इद्‌ं वास्तेरुप- 
तये० ६ ( ऋ० ४॥४।१२११ ) । अथ ब्रह्मणा5न्वारव्धः आधारावाज्यभागी हुत्वा 
( पार० ३॥४।७ हरि० ) चर्मभिघाय स्थालीपाकेन स्लरवेण पड़ाहुतीजहुयात्‌ 
( पाूर० ३।४।८ ) तत्र मन्त्रा:--$“ अश्निमिन्द्रं बृहस्पति विश्वांश्व देवानुपहये । 
सरस्वती च बाजी च वास्तु से दत्त वाजिनः स्वा० इद्ममशञ्नये इन्द्राय बृहस्पतये 
कविश्वेश्यो देवेभ्यः सरस्वत्ये चाज्ये च नमम० १ 3“ सर्वेदेवजनान सर्वान्‌ हिमच- 
न्‍तठें० खुद्शनम्‌ । वसुंश्च रुद्रानाद्त्यानीश।न॑ जगदेहः सह | एतान्‌ सर्वान्‌ 
पपचे5हं वास्तु से दत्त वाजिनः स्वा० इदंं सर्वेदेवजनेभ्ये। हिमवते खुद्शनाय 
वजुभ्या रुद्रेभ्य आदित्येभ्य इंशानाय जगदेभ्यश्च न० २ ॥ 


३० पूर्वाह्मपराह्' चेमे मध्यन्दिना सह | प्रदाषमद्धरात्रं च ब्युष्टां देवीं 
महापथाम्‌ । एतान्‌ सर्वान प्र० स्वाहा, इदं पूर्वाह्मायापपराहक्नाय मध्यन्दिनोय 
अधरात्राय व्युष्टाये देव्ये महापथाये च नमम ३ 3० कर्त्तारं च॒ विकर्त्तारं विश्व- 
कर्माणुमेापथ्रीश्य _चनस्पतीन । एतान, खान प्रपयेप्ं वा० । इदं कत्र विकनञ्न 
विश्वकमंण ओषधीश्ये। चनस्पतिभ्यश्च न० ४ ७० धातारं च विधातारं निधीनां 
ञ पतिठें० सह | एतान सर्वा० | इदं धात्रे निधीनां च पतेये नमम ५ 3“ स्येनठे० 
शिवसिदं वास्तु दत्त ब्रह्मप्रजापती | स्वोश्च देवताः स्वा०.। इदं त्रह्मणो प्रजा- 
पतये सर्वास्ये। देवताभ्यश्च न० ६ अथ द्वव्यत्याग४:--तते अ्रहहामं समित्तिल 
चर्वाज्येः पत्येक॑ प्रतिद्रव्यमष्टसकख्यया अप्टाविशत्यादिसिडख्यया वा विद्ध्यात्‌ | 
अहहामे चरुहेमा वेकल्पिक। । तताषचत्र वास्तोष्पतेः प्रधानत्वात्‌ प्रधानान्तरस्येव 
आरदो हामः । तथ्यथा- वास्ताष्पते प्रति जानी० चतुष्पदे स्वाहा० इति 
चतुशिः समित्तिलचवांज्येः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतं ज़ुडयात्‌। ततः “अधघोरेणाथ 
मन्त्रेण घृतेनाणशेत्तरं शतम्‌ । जुहुयाद्वास्तुपंसे5पि सन्धानार्थन्तु म्मंणामः” इति 


'गद्यकारिकाक्ते: अधघोरेमभ्यः इति मन्त्रेण- 





“ग्रहादिपूजायां शतमध्टोत्तरं भवेत्‌॥ अष्टाविशतिरष्टों वा यथाशक्ति विधीयते । अधछोत्तर 


सहस्त्र वा तत्संख्या परिकीतिता ?? इति वचनात्‌ । अथवा शिख्यादिभ्यो दशदशसंख्यया होमः 
कार्य: ।  “ इतरान्‌ दशमभिदेवानाहुतिभिः प्रकल्पग्रेत्‌ ” इति वास्तुयागतत्वे रघुनन्दन 
धतवचनात्‌ । अथवा “ वास्तोष्पत इति चतस्भिः प्रत्थ्॑च॑ हुत्वा ” इति सूत्र- 
विहितहोमे सक्त्संख्या यथा ग्द्मते, तद्गदत्नापि सक्ृत्संड्यैव ग्राह्मा, तेन शिख्यादिस्यः एकेका5 
हुतिरित्यपि पक्षों बोध्यः । 
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श्प्८ देह्हास्तुमालायाम्‌ । 
आज्येनाष्ोत्तरसडःख्यया जुहुयात्‌ । 3० अधघोरेम्येएथ० रुय: स्था० । श्रये 
हामः प्रधानभूतवास्तुपुरुषशुद्दिश्य विहितः, अतेछस्याए प्रश्चानत्वात्‌ अन्ञहेम- 
स्यादावेव काये। | अथ अह्ददेवताभ्य: शिखादिस्ये! (१) वास्त॒मण्ड लीयेश्य४ स्समि- 
क्षिलचवाज्यानि प्रत्येक॑ प्रतिद्ृव्यमष्टादिसंड्यया जुहुयात्‌ । (शिव्यादीन।मणएटल 
ख्यापक्ते चरक्यादिभ्य: चत॒ःसंख्यया हेसमाचरन्ति ) । ३४ शिख्विने स्वाहा इति नाझ- 
मन्त्र वेदिका वा मनन हेमे। ततः वास्तेष्पत इति चतस्ुशिः 3० बास्तेप्पते छवा 
स्थूणां सत्र॑ सोास्यानाम । दहप्सा भेत्ता पुरां शश्वतीनाभिन्द्रों छुनीनां सखा स्व[० 
( ऋ० ६। ११२७ । ५ ) इति प्रत्युचं॑ पश्चपश्च एकेक या छूताक्त' विलय ऊुडु- 
यात्‌ | ततः पूजा, स्विष्कृत्‌ , नवाहुतयः। तते वास्तुमएडलपशिमदेशे शिर्यादि 
देवताभ्यः तत्तद्वलिः पायसबलियाँ देयः ( २ )। शक्तो सत्यां सर्वेभ्यः झुबर्णन 
बलिदानम्‌ | ब्रक्मणे तु गां पयस्विनीं दद्यादृति विशेष: | चरव्याद्भ्ये! माषभक्त 
बलिरिति कमलाकरादयः ।*दिक्‍्पालवलिः । क्षेत्रपालव॒लि। । सावेमोतिकयल्िः 


“चलि शुहन्त्विमे देवा आदित्या दसवस्तथा । 
मरुते इथाश्चिने रुद्राः सुपर्णा: पन्नगा अ्रहा+ । 
अखुरा यातुधानाश्च पिशाचेरगराक्षसा: । 
डाकिन्ये यक्षवेताला येागिन्यः पूतनाः शि 
जम्भकाः सिद्ध गन्धर्या देवा विद्याध्वरा नगाः । 
दिकक्‍पाला लेोकपालाश्ा ये च विप्नविनायकाः । 
जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्य महर्षयः 
मा विघ्न॑ मा च मे पापं मा सनन्‍्तु परिपन्थिनः । 
सोम्या भवन्तु तृप्ताश्य भूतप्रेताः छुखावहाः” इति । 


8 











७७७७४ ररछछऋएऋणणण॑ाणणणण काल 


(१) शिख्यादिहोमः पूजान्ते कार्य:--विश्वकम प्रकाशें (अ० 'छो० ९५०।९९) शिख्यादि 
पूजनमुक्त्वा ततः कलशस्थापनं च ( विं० प्र० ९११००।१०९ ) उक्त्वा अनन्तरं “ होमख््रि 
मेखले कार्य: ?? ( विं० प्र० ९१११०-११२ ) इत्यादिना पूजनानन्तरमेव होमविधानात्‌ । 

(२) वास्तुवलिहामान्ते कार्य:--“ होमान्ते भक्ष्यसोज्येस्तु वास्तुदेशें बलि हरेत्‌। 
नमस्कारान्तयुक्तेन प्रणवाद्येन सर्वतः ” ( विश्वकर्म प्र० ९११३ ) इति वचनात्‌ । सच 

बलिः--“ घुतानज्न॑ शिखिने दद्यात्‌ ” ( वि० क० ९।११६-१३३ ) इत्यादिना शिख्यादि 


देवेभ्यः प्रथक प्थग्द्वव्येविहितभ्यस्तत्तदृद्वन्येणग देयः ।  “ अथवा पायसं दद्यात्‌ 
सर्वभ्यश्च॒ सदीपकम्‌ ”” (वि० प्र० ९।१३४ ) इति वचनात्‌, ““ पायस॑ वा5पि दातव्य॑ 
स्वनाम्ना सर्वेतः क्रमात्‌ । नमस्कारान्‍्तयुक्तेन प्रणवाद्यन सर्वेतः ” इति मात्स्यात्‌ 


८ पायसान्नेबलि हरेत ? इति शारदातिलकाच्च सर्वेभ्यः पायसद्रग्येण वा वलिदेयः । आग्नेये 
तु बलिविशेषमभिधाय “यजेत सकें वास्तु दृध्यक्षतकुशैजंले: ? (अपिपु० इत्युक्तम्र) | बलि 
कुकक्‍्कुटाण्डप्रमाणं तु बलिरित्यभिधीयते ? इति सरुखत्यर्थसारोक्तः कार्य: । सति सम्भवे--“'सर्वे- 
भ्यो5पि हिरण्यं च ब्रह्मणे गां पयस्विनीम्‌ ?? ( वि० प्र० ६ । १३३ ) इति वचनात्‌ शिख्या- 
दिम्यश्रतुश्वत्वारिशदूभ्य: सुच॒ण, ब्रह्मणे च गां तन्निष्क्रयं, वा दद्यात्‌ । 
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कै 





हे चास्तुशान्तिः । श्ष्& 


तते। नवपदे बह्मस्थाने (१) पृथिवीं सुभूषितां स्लीरूपां ध्यात्वा 
४ ३० सूर्सवः स्व धराये नमः? इति विश्वकमंप्रकाशाक्तमन्त्रेण सम्पूज्य 
४ ३० सर्वेदेवम्य वास्त वास्तदेवमयं परम्‌ ! इति पठेत्‌ । तता शूहं प्रागा- 
दि्तस्व्िसच्या रक्तेोष्नेन पत्रमानेन च सूक्त न वेशयेत्‌ (२) 3० कृणुष्वपाजः घ्र० 
प्रस्तणी हि शत्नन ५ इति राक्षाध्नं सृक्तम्‌ | 3? चुनन्तु मा पितरः सेस्या० रयीणाम्‌ 
हति अष्टकरण्डिकात्मकं॑ पवमानसूक्तम्‌ । तते उडुमग्धपूर्णाया जलपूर्णाया च 
स्तनकम्सी थ्यां झुहं प्रागादितः अविच्छिन्नघाराहयेन सिज्चेत्‌ू (३) सप्तधान्यवी 
जानि भक्षिपेश्च । (७) अथ यजमानः शुहस्य आग्नेये इशानकेाणात्‌ अष्टमे आका- 
शपदे भुभि जाहु मात्र खानयित्वा गामयब्ज्ञलेस्पलेप्य शुक्कगन्धपुष्पादिभिरलक- 
कृत्य सघधान्यादोनि द्ध्रि च तत्र प्रक्षिप्प जलपूण गन्धादिभिरचितं नव॑ कुम्भं- 
हस्ताथ्यामादाय जाजुनी भूमो निपात्य 32 नमो वरुणाय इति जलेन गत्ते 
पूण्येत्‌ | तते ख्ुन्िसितपेटिकायां सहधान्य-द्धि-शेवाल-पुष्पाणि परक्षिप्य ब्रह्मस्थाने 
पूजितद्पवाशतुप्रतिमामानीय तठरस्यां संस्थाप्य गन्धाद्मिः सम्पूज्य-- 


पूजिते5सि मया वास्तेा हे|मादेरच नेः श॒ुभेः 
सीद पाहि विश्वेश देहि मे शृहजं खुखम ॥ १ ॥ 





अमन. यअख, 


(१) “ ततः संपूजयेत्तस्मित्‌ सर्वेलोकवउन्धराम्‌ । सुरूपां प्रमदारूपाँ दिव्याभ«ण 
भूपितास । ध्यात्वा तमचेय्रेद्देवी परितुष्टां स्मिताननाम्र्‌ ?” इति वास्तुयागतत्वे रघुनन्डनोक्तें: । 
चास्जुमण्डर्मध्ये तु ब्रद्मस्थाने प्रपूजयेत्‌ । सुरूषां प्रथ्ित्रीं दिव्यरूपाभरणसंयुताम्‌ ? (“चि० 
प्र. ९५ । ३४ ) इति ववनाच ब्रद्मस्थाने ब्रह्मयूजोत्तरं तस्मिन्तेव परे तद॒त्तरतों धरापूजनमाच- 
रन्ति । केचित्त अस्मिन्नेवावसर इति । 


(२) “वास्त॒पशमन छृत्वा ततः सूत्रेण बेएयेत्‌ । रक्षोक्षयवमानेन सूक्तेन भवंनादिकम! 
इति मात्स्यात्‌ । छृणुण्वपाज इति पज्चच रक्षोन्नसूक्तम्‌ , छुनन्त मा पिंतर इत्यादिक॑ नवच 
पवमानसूक्तम््‌ । 

(३) “ बल्कि च सम्यगिविधिवप्रत्युज्य क्षीरेण धारां परितस्तु दषच्याव्‌” इति 
सात्स्यात्‌ । “ वाचयित्वा ततः स्वस्ति क्री परिग्रह्म च | सृन्नमागंण तोयस्य धारां कुर्यात्प्रद- 
क्षिणाम । प्रक्षिपेत्तेन सागेंण सर्वीवीजानि चेब हि? (९ | ८७-८८ ) इति विश्वकर्म प्रकाशो- 
क्तेश्न जलद॒ग्धोभयधारा कर णमन्न कतेव्यम्‌ । 

(४) “ होमशेपष॑ समाप्याथ यजमानो वास्तुमूर्ति रोद्रकोणेअ्धोमु्खी गर्त प्रच्छा 
दुयेत्‌  इति आशच्वला[यनपृह्यपरिशिब्टे ( ४७।२ ) पूजितवास्तुप्रतिमाया गते प्रच्छादनमीशान- 
कोणे5डमिहितम््‌, “ मझ्त्पेटिकां स्वर्ग रत्नधान्यशैवालसंयुताम्‌ । ग्रृहमध्ये हस्तमात्रे गत न्‍्यासाय 
विन्यसेत्‌ ?” इति नारदसंहितायां झ्त्पेटिकाया ग्रहमध्ये गत निधानसुक्तम्‌ | शान्तिसारादिकारै- 
स्तु उभयैकवाक्यतया - वास्तुप्रतिमा झत्पेटिकार्या निधाय गते तस्या निधानमुक्तम्‌ । 
अथ च वास्त॒ुभमेरकाशीतिपदानि कल्ययित्वा ईशानकोणादष्टमे आकाशपदे- निधानमुक्तम्र, तच 
परिशिष्योक्तसंहितो भयविरुद्धमिति चेन्न । आकारशपद्स्पैव रोद्रत्वंस्त्रीकारात्‌ । लिख्गतोभद्वादि: 
मग्डठे इन्द्राग्न्योसेध्यस्य रुद्रायतनत्वकथनात । 
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१६० पृह्दास्तुमालायाम्‌ । 


नमस्ते वास्तुपुरुष भूशय्याशिरत प्रभे! । 
मदुगृहं धरनधान्यादिसस्तुरू कुरु सबंदा ॥२॥! 

( थिं० प्र० ५।१॥६ ) 
प्रार्थेय(मीत्यहं देवं शालाया अधिपस्तु यः | 
प्रायश्श्रितं प्रसकझेन एहाथ यन्मया ऊूतम ॥ ३॥ 
सूलच्छेदं तणच्छेदं /रूमिकीटनिपातनस । 
हनन जलजीवानां भूमो शस्त्रेण घातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनतं भाषितं यश्व किशल्विद्‌ वृत्तस्य पातनम्‌ । 
एतत्सव क्षमस्वैने! यन्‍्मया दुष्छृतं कूतम ॥ ५४ ॥ 
ग्ृहार्थ यत्कत॑ पापमज्ञानेनाथ चेतसा । 
तत्सव क्षम्य॒तां देव जहशालां शुभां कुरू॥ ६॥ 

सशेैलसागरां पृथ्वीं यथा चहसि सूछ नि | 
तथा मां च॒ह कल्याणुसम्पत्सन्ततिश्ििंः सह ॥ ७॥ इति 


ततः म्न्‍्मयपिधानेन पेटिकामाच्छाय तस्मिन्‌ गत्त शनैनिक्तिपेत्‌ । तत 

पू्वेंखातस्॒दा पूरयेत्‌ । गर्तोपरि भूमि गामयादिनापत्तिप्य गन्धादिभिसेषयेत्‌ । 
ततः प्रागादिभित्तीनामभिमशनम्‌ । तत्न मन्नाः क्रमेश--- 

डों श्रीध्र त्वा यशश्च पूर्व सन्‍धो गापायेताम्‌ १ डो यज्षश्व त्वा दद्तिया च 
दक्षिण सन्धो गापायेताम्‌ २ डों अन्नं च त्वा ब्राह्मण॒श्च॒ पश्चिमे सन्‍्धों गापायेताम ३ 
डों ऊके च त्वा सूद्धता चेत्तरे सनन्‍्धो गापायेताम्‌ ४ इति । अथ प्रागादिदिशासुप- 
स्थानम्‌ । तत्र मन्त्रा: क्रमेण-डों केता च मा खुकेता च पुरस्ताह्गोपायेतामित्यशिये 
फेता55द्त्यिः सुकेता ते प्रपये ताभ्यान्नमे5स्तु ता मा पुरस्ताद्दोपायेतामिति १ डो 
गोपायमानं च॑ मा रक्तमाणा च दुक्षिणते! गाोपायेतामित्यहर्वे गोपायमाने० 
रातञ्री रक्तमाणा ते प्रप्य ताभ्यां नमोस्तु ते मा दक्षिणते गापायेताम्‌ २ डो दीदि- 
विश्च मा जाग्रविद्धा पश्चाद्‌ गाोपायेतामित्यन्नं वे दीदिविः प्राणो जाशविस्तो 
प्रपंचे ताभ्यां नमा5स्तु तो मा पश्चाद्‌ गापयेताम्‌ ३ डों अस्थप्तश्च साइनवद्रा- 
णश्चात्तरता गोपायेतामिति चन्द्रमा वा अस्वप्तो वायुरनवद्राणस्तो प्रप्ये ताभ्याँ 

नमोस्तु ते। मेत्तरता गापायेताम्‌ ४ इति । ( पार. ग्र॒. ३३४४।१०--१५८ ) तत 
पूर्णाडुति कृत्वा संस्नवप्राशनम्‌ , पवित्राभ्यां माजनम्‌, पवित्रप्रतिपत्ति पूर्णपात्- 
दान च ऊत्वा आचार्यादिम्ये! दृक्षिणां (१) गांच दत्वा भूयर्सी च दृत्वा 





(१) वास्तुयागान्ते दक्षिणोक्ता वास्तुयागतत्वे--“९ एवं निष्पाद्य विधिना वास्तुयागं 


सुरोत्तत | सुवर्ण गांच बर्तन च आचार्याय निषेदयेत्‌ ”ः इति। विश्वकमप्रकाशें च 
( ५।२५६-२६९ ) “ततस्तु प्राढ्मुखो भूत्वा आचार्याय निवेदयेत्‌ । दक्षिणां, त्रह्मणे दद्याद्रथा- 
वित्ताजुसारत: । उदढसुखाय च ततः क्षमस्वेति पुनः पुनः । गां सबत्साँ स्वर्णयुतां तथा 
वासोयुगान्विताम्‌ | यज्ञान्ते आप्लुतान्वदानाचार्याय निवेद्येत । देवर च ततस्तोष्य स्थपतोन 
वैष्णवानपि । दुक्षिणां च ततो दद्याद्‌ घुते छायां विलोकप्रेत । रक्षाबन्ध॑ सन्‍्त्रपा् ह््यायुर्ष च 
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चास्तशान्तिः । १६१ 


#ह्यण भाजनं संकवल्प्य (१) सपरिवारं यजमानमभिषिज्चेत्‌ | 


अथाभिषेकमन्त्रा विश्वकमप्रकाशे उक्ताः ते यथा-- 
सुरास्त्वामभिषिश्चन्तु ये च वृद्धा: पुरातनाः 
ब्रह्मा विष्णुश्च शस्भुश्च साध्याश्य समरुद्रणाः ॥ १॥ 
आदित्या चसवे रुद्रा अश्विनो च भिषग्वरी | 
अदि्तिदवमाता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती ॥ २॥ 
कीरतिलेच्मी शव तिः श्रीशच सिनीवाली कुहस्तथा । 
$ दितिश्च खुरसा चेव विनता कद्रुरेचच ॥ ३ ॥ 
देवपत्न्यश्च याश्चाक्ता देवमातर एच च |. 
सर्वास्त्वामभिषिश्चन्तु शुभाश्चाप्सरसां गणाः॥ ७ ॥ 
नक्षत्राणि मुहर्ताश्च पक्षाहेराच्सन्धयः । 
संवत्सरा दिनेशाश्च कलाकाष्टालवक्षणाः ॥ ५ ॥ 
सब त्वामभिषिश्चन्तु कालस्यावयबाः शुभाः 
वैमानिकाः ख़ुरगणा मनवः सागरे सह ॥ ६॥ 
सरितश्च महाभागा नागाः किपुरुषास्तथा | 
बैखानसा महाभागा डिजा वेैहायसाश्च ये ॥?७ ॥ 
सप्तषेयः सदाराश्च घुवस्थानानि यानिच | 
मरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुरद्धिराः ॥ ८॥ 
भ्गः सनत्कुमारश्च सनकेा5थ सननन्‍दनः । 
सनातनश्च दक्षुश्च जेैगीषव्येपष्थ गन्धर४ ॥ & ॥ 
एकतश्च छितश्चैव चिते। ज़ाबालिकश्यपो । 
दुर्बासा दुविनीतश्च कविः कात्यायनस्तथा ॥ १० ॥ 
माकणडेये दीधंतपाः शुनःशेपो विदूरथः । 
आवेः संवत्त कश्चेव चयवना५जिः पराशरः ॥ ११ ॥ 
ड्ैपायनेा यवक्रीते देवरातश्च सालुगः । 
प्रजापतिद्तिश्चेव गावे| विश्वस्य मातरः ॥ १२॥ 
पंचेतास्तरवः कलपाः पुए्यान्यायतनानि च | 
वाहनानि च रल्ानि लेकाश्चापि चराचरा;। ॥ १३ ॥ 
अग्नयः पितरस्तारा जीघूता: ख॑ दिशो! जलम । 
एते चानन्‍ये च वहवः पुण्यसड्डीत्तनाश्व ये ॥ १७ ॥ 
तोयेरेतेः पविज्रेश्व मनत्नोषधिवलान्वितेः । 
शुमैस्त्वामसिषिञन्तु सर्वोत्पातनिबहेरोः ॥ १५ ॥ इति 
समाचरेत्‌ । ऋत्विग्म्यो दक्षिणां दुद्याविछिटेस्यथ्व स्वशक्तितः | दीनानन्‍धकृपणेस्यथ दुद््याद्धित्ता- 
नुसारत: । संप्राप्नोति नरो लक्ष्मी पुत्रपोन्रधनान्विताम”” इति । 
(१) “ अकपाटमनाच्छन्नमदत्तबनलिभोजनम्‌ । गहं न प्रविशेद्धीमान विपदामाकर 
हि तत्‌ ? इति वचनात्‌ गुह्े ब्राह्मणानां भोजन कृत्वा गुहप्रवेशः काये: । 





(0.0- 3_६027५व्ता जिववा] ७0॥8०००). एछांत्रा|260 0५ 858760 7 


२१६२ चुहद्धास्तुत्ालायाम्‌ । 


ततस्तिल का शीवाँद्‌ं रक्षाबन्धनं ज्यायुषं घृते छायादर्शनं ले ऋृत्वा देवान 


विरृज्य यस्य स्सृत्येत्यादि पठेत्‌ ॥ 


अथ प्रवेशसमये गणपति सम्पूज्य त्राह्मणेः रूतस्वस्त्ययनः सज्जलतछुर्य शान्ति- 
पाठेन सजलकलशः ब्राह्मणपुरस्सर एुत्रपोत्रकलन्नादियुतः सतेशण सध्चज- 
पताक (१) गृहमागत्य छारसमीपे उपविश्य “अस्मिन्पुण्याहे भ्रोतस्मात्त कर्मक- 
रणार्थ संस्कारानेकभोगैश्वर्याद विविध्मज्लेोद्यसिद्धये एदज्नवीनणूहप्रवेश- 
महं क०। द्वारशाखापूजनम्‌ । तत्र तन्मन्ञो-स्थापितेयं सया शाला छुभदा ऋद्धि- 
दाषस्तु मे। खुपूजिता-मया शाखा सर्वदा सुस्थिराष्स्तु मे १ ये भाग्यति 
सर्वेशा ज़गन्ति स्थावराणि च | धाता द्क्षिणशाखायां पूजितेा वरदे5स्तु मे 
धात्रे नमः: । यः सझुत्पाद्य विश्वेशा रुचनानि चतठुदंश । विधाता वामशाण्लायों 
स्थिंरया भवति पूजितः ३० विधात्रे नमः 
ऊध्यम--गजवकक्‍त्र गणाध्यक्ष हे हेरम्वास्त्रिकात्मज । विज्नान्‌ निवार्यथाशु- 
त्वमूध्वोंदुम्बरसंस्थितः । डों गण॒पतये नमः । अधो देहल्याम्‌-यस्या$ सादा 
सुखिनो देवाः सेन्द्राः सहारगाः | साथे भ्रीदृंहलीसंस्था पूजिता ऋऋछिंदाषस्तु मे । 
देहल्ये नमः । अथ दवाराभिमुखा भूत्वा “धर्माथंकामसिद्धचर्थ पुञजपोत्राभिव्तुद्धये । 
त्वामहं प्रविशास्यद्य भगा मन्दिर ते नमः ॥ १ ॥ यावद्वन्द्रश्च सूर्य श्च यावत्ति- 
छति मेदिनी । ताचत्त्व॑ं मम वंशस्यथ मड्जलाभ्युद्यं कुद ॥ २॥ इत्युक्त्वा 
प्रविशेत । तत्र मन्नः-( पार०श० ३॥७ ) डों ध्रमस्थूणाराज॒ भ्रीस्तुपमहेरात्रे 
डारफलके इन्द्रस्य गृहा वस्ुमन्ते वरूश्िनस्तानहं प्रपयें सह प्रजया पशुशिः सह | 
यन्मे किश्विदस्त्युपहतः सब गणः सखायः साधु संदुतः । तां त्वा शाले5रिणएवबीश- 
ग्रहान्ः सन्‍्तु सबंतः? इति देहलीमस्पृशन दतक्तिणपादपुर/लरमसनन्‍्तः प्रविश्य 
प्रधानग्रहमध्ये आप्लेय्यां दशि त॑ कलशं संस्‍स्थाप्य अस्मिन्नृतनय॒हे पुण्याहं 
याणं भ्रीरस्तु इति वाचयित्वा लक्ष्मीं सम्पूजयेत्‌। ग्रहस्य धारक स्तंभ पूजयेत्‌ 
--धारण।रथ महाभाग निमिता विश्वकर्मणा । स्थापितः शुभदे नित्य ग्ृहभारक्ष- 
मो भव ॥ १॥ दीपस्थाने दीपं प्रज्वाल्य 'तिमिरस्य तिरस्कर्सा ज्योतीरूपः 
सुविश्वुतः | विप्लान्धकारनाशाय पूजयामि छुसिद्धिदम्‌ । डों दीपाय नमः । 


महानस इति ख्याते देवयज्ञादिसिद्धिकत्‌ । अन्नादिसाधनं स्थान 


घममूलं शुभप्रदम्‌ ॥ चुल्हां धर्माय नमः | सस्माजनस्थाने--पूतना शुभदा ज्येष्ठा 


(१) ग्रहप्रधेशाड्त्वेन पताकादिरोपणप्रकारो  विश्वकर्मप्रकाशे ( १०९८-१०१ ) 
“विहितः । “वितानेस्तोरणे: पुष्पेः पताकाभिविशेपषतः । अलड़त्य नव॑ गेहं॑ देहलीं पूजयेत्ततः । 
दिक्पालांइव तथा क्षेत्रपाल॑ग्रामाधिदेवतान । प्रणम्य विधिवत्पूज्य द्वारमार्ग विशेद ग्रहम्‌ । 
पूजयेद्रणनाथं च मातृकाश्च॒ विशेषतः । वसोर्द्धाराँ पातियित्वा ग्रहांश्बैव तु पजयेत्‌ । वास्त॒नार्थ 
च संपूज्य ब्राद्मणान्‌ भोजयेत्तत: । गोदानं भूमिदानं च कुर्याच्वैव यथाविधि? इति | गृददेअपि 
पताका: कुण्डसिद्धयुक्तवर्णाचिता दुश कार्या इत्युक्त विश्वक्म प्रकाशें (१३।१०-१०५) यदू द्वारमाग 
पूर्वे तु ध्वजः पोडशहस्रकः । स्तंभो5स्य विधिवत, स्थाप्य; सघण्टाकिड्लिणीयुतः” इति । 
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<« 


३५ 


चास्तुशान्तिः । २&३ 


सदा सन्धानसंस्थिता । स्थान चेत्करसम्पत्तरस्तु मे सर्वेसिद्धिदम्‌। ज्येष्टाये 
नमः । जलस्थाने--शह्ृस्फटिकवर्णा भश्वेतहाराम्बरातचृत । पाशहस्त महावाहोा 

दयां कुर दयानिधे । वरुणाय नमः | पेषण्याम--सोभाग्यं खुभगे देहि पेषणी 
खंस्थिता सदा । पिश्टनिष्पादनाथ्थ त्वं पूजिता शुभदा5स्तु मे | डों सुभगाये नमः । 


उलूखले--ब्रीहीणां कए्डनं यच्च तुपाणाञ्च विमाचनम | 

त्वद्धीनसतः पूजां करोमि तव सिद्धये ॥ रोद्रपीठये नमः 
शय्यायाम--कामः कामप्रदाो मेषस्त शयनीये सुपूजित । 

पूजां ग्रहण सुझुख धनधान्यसम्वउद्धये ॥ डों कामाय नमः | 
गृहसध्ये--मध्ये खुपूजिता देवाः सनन्‍्तु मे सब सिद्धिदाः 

नश्यन्तु सर्वेचिन्नानि देवानां पूजनादिह ॥ स्वेदेवेभ्ये। नमः । 
पशुस्थाने--सर्वा धिषे। महादेव इेशानः शुक्कनशड्ूरः । 

पशुनां पतिरस्माक पूजितः शुभद्‌ः सदा ॥ डो पशुपतये नमः । 

एतद्नन्तरं वा पूर्णा इत्यादि विजसजनान्तं पूर्वोक्‍तं कुर्यात्‌ । 
इति श्रीविद्याश्ररशमंखंग्रृह्दीतो गृहभ्वेश! ॥ शुभम ॥ 


अथ परिशिष्टप । 


अथ अन्थादाी वास्तुपुरुषस्वरुपकथर्न परमावश्यकम्‌ तब्यमया न 
लिखितम्‌ अतो5त्र वास्तुपुरुषस्व॒रुप॑ प्रदश्येते | 


तथाच चृहस्पति 
पुराक्षतयु गे छ्यासीन्महद्भूतं समुत्यथितम्‌ । 
व्याप्यसानं शरीरेण सकलें स्ुवनं ततः ॥ 
तंदद्वप्रा विश्मयं देवा गताः सेन्द्रा भयात्वताः । 
ततस्तेः क्रोधसन्तसैभृहीत्वा तमथासुरम ॥ 
विनिक्षिप्रमधेवकत्र स्थितास्तच्ेव ते खुराः । 
तमेच वास्तुप॒रुष॑ ब्रह्मा समभिकलिपितम ॥ 


पूच घुवादीनां नामानि लिखितानि घधुवच्च धान्यज्चत्यादिना तनत्र प्रस्तार 
प्रकारो रलमालायाम । 


स्थापयेजल्नलघुमधेगुरो: परंस्याद्रथापरि तथैव पूरयेत्‌ । 
पश्चिमं च गुरुसिः पुनः पुनः सर्वेलघ्चचधिरित्ययं विधिः ॥ 
इत्यादिना ध्रुवादिग्नहाणांप्रस्तारवशेन षेड़शप्रकाराः सिद्धयन्ति यथोक्तम्‌ 
रलमालायाम-- 
प्रदृक्षिणं सच्ममुखादलिन्दं विद्यान्नघुस्थानसमाश्रितञश्च । 
ग्रहस्य पूर्वांदिगतेष्वलिन्देप्वेवं भवेयुदेशपटकभेदा इति ॥ 
र्प्‌ 
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१६४ > त्दद्धास्तुमालायाम्‌ | 


तद्यथा-- 

पू.द्‌.प्‌.उ,-- दिशा अज्ेदसव्धेयम, प्रथमभेदे घुवाख्यसूध्येझुरलं 
९ 5६5 &5--धुवम्‌ गृहम्‌, छ्वितीयेपूजछारं धाल्याख्य॑, तृतीये दक्तिणद्वारं 
॥ ५ ६ 5-चधानन्‍्यम्‌ जयाख्यम्‌ । चठु॒थं पघाग्द्क्षिणद्धारं ननन्‍्दाख्यम्‌ । 
5] 5 5-जयम्‌ पञश्चमे पश्चिमहारं खराभिधम्‌ षछ्ठभेदे पूर्ण पश्चिस- 
| । $ 55-नन्‍्दम्‌ दारं कान्‍ताख्यम्‌। रसप्तमे दक्षिणुपश्चिमद्भारं मनेः- 
६ ।5ल्‍"खरम रमम्‌ । अष्टसे पूर्व दक्तिण पश्चिमद्धारं छुझुखम । 
॥ $ । $८"-काल्तम्‌ नवमे सोस्‍्यद्वारं दुर्ललाखज्यम्‌ | दशसे पूर्वोच्तर- 
९ । । 5-सनोारमम्‌ दारसुआख्यम्‌ । एकादशे यायश्यसोम्यद्ारं ईशि 
| । । ६-खुमुखम्‌ दूम। छादशे पूर्व दृतक्तिणातसरद्धारं धनद्ाखज्यस। 
5 5६ 5 ।--ठुस्लेखम तअयादश पश्चिमे'्तरद्धारं नाशाख्यस्‌ । चठुदेशे 
॥ ६ 5 ।5"-उम्रम पूवपश्चिसात्तरद्वाश्माक्रन्द्सू । पश्चदशे याव्य 
5 | 5 |+रिंयुदस पश्चिम सोस्यद्धाय्म्‌ विपुलाख्यम्‌ पेड़श्ेदे ऋतु 
॥। । ५ ।>वित्तदम्‌ दिक्षुद्वारं विजयाख्यसिति ! 

5 ६5 । ।“नाशम 

॥ 5$ । ।-आक्रान्तम 

5 | । ।८पिएुलम्‌ 

॥। । । ।-विजयाख्यम्‌ 


पिणए्डानयने इष्ट नक्षत्र कल्पनायां ज्येतिःसागरे-- 
आरद्रादितिगुरुतैंच सर्पश्नेषपिताभगम्‌ । शत्भंपूर्वयुग्म॑ चर नवेष्ठा 
ग्रहतारकाः । एवमेव चास्तुप्रदीपे--जिभिल्लिभिवृश्मनिकृत्तिकात॑उद्लेगछुन्नाधि 
घनापिशाकः । शत्रोभयं राजभयश्वम्तत्युः सुखंप्रवासम्यनचप्रभेदा इति । 
विष्णु व्यकायेत्यस्योपपत्ति+ 
अत प्रथमालापघटितमेव कल्प्यते पिणए्डमानं-र्या+आ, इदं 
पिएडमान पुनरष्टगुणितं सप्तविशतिभक्त तथा खरूपान्तरादिकरणेन यातं 
१०या+८आ _ १० या+८ आ+ऊ+८झ-८._ श्०्या+८(८आ--१)+८ 
२७ २७ ग्द २७ 
__ श्ण्या+स्व्येकाय+८ _ ९१० यां+२७ व्येकाय--१६ व्येकाय +८_ 
घ्3 २७७ 
प्र न गिलास -- अचञ्च लब्धिमान॑ कालकं शेषं नशक्ष्त्रसंख्या- 
सम॑, तथा हरलब्धिघातः शेषयुते भाज्यसमा भवतीति जातंतुलल्‍यं पक्तद्धयम्‌ 
१० या--१६ व्येकाय + ८5-२७ का + न, तठः समशाधनादिना जातं कालकमानम 


__१३२० या--१६ व्येकाय + ८--न__ __ १० या--( १६ व्येकाय +न ) + ८ 
२७ हिल | 
७ या-शे नःपफ 
अच्च यदि १६ व्येकाय + न८-शे कव्प्यते तदा जात॑ कालकमानम्‌+- नजर 
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परिशिषप्टम | १&५ 


अत्र रूंपसमे धनक्तेपे १०, २७ द्रढ़ भाज्य हाराभ्यां जातेगुणलब्धी ८,० तथा 
“८ यद्ागतो लब्धिगुणावित्यादिना ऋणत्षेपे गुणः ” १६ तथात्र “ श्रभीष्सितक्तेप 
विशुद्धिनिष्ने ” इत्यादिना यद्-शे+ ८ इदं मानं धन॑ भवेत्तदा पूवांगतेनानेन 
८ शुणन झुणखित २७ तश्मभीछो गुण एवं “ते भाज्यतद्धाजक बर्णमाने ” 
इत्यादिना यावजत्चावन्‍्मानं भवति । तथात्र यदि--शे+०८ मान ऋणं तदा 
द्वितीयेनानेन १६ जुणेन गुणितं २७ तट्ठं शेषं यावन्मानं भविष्यति । अत्राचायंण 
शे इत्यय्य मान एकछित्यादि संख्यातुल्यं प्रकत्प्य अभीशष्रानि यावत्तावन्‍न्मानानि 
साधितानि तद॒यथा यदिं शे८१ वदा-शे+ ८-- --१+८८-७ इद धनमतः 
इंयंसंख्या पूर्व गुणेन ८ जुणिता सप्तविशतिभक्ता जातं॑ 5२ शेष मिद्मेव यावत्ता-- 
वन्‍्सानम्‌ . एवं यदि शे८-२ तद्ा-शे +८+---२+ ८८६ धनम्‌ तदातच्रापि 
कुइकेन-- २५१५ इदं छिशेपषे यावमन्‍्मानम्‌ एवं यदा. शे८८ | तदा--शे + ८८-० 
तदा यावन्मान शूल्यसमं वा “ इश्ाहत स्वस्वहरेणे ” त्यादिना सप्विशतिसमं 
भविष्यति । अथ यदि शे-- & तदा--शे + ८-5 --१ इदं ऋणात्मकम्‌ | अत इय्य॑ 
संख्या छितीयेन झुणेना १६ नेन गुणिता सप्तविशति भक्ता लब्धं यावन्मानम्‌ 
--१& एु्य भानानि आगचछुन्ति । तत एभमियावत्तावन्मानैः पिएडमाने5स्मिन 
८ या+आा । उत्थधापनेन पिए्डसानआुपपच्ते । 

अथ थबदि पिण्डे नक्षत्रायतक्षणयेःः सप्तविशति माग २७, ८ तुल्ययोार्घाता 
निक्षिप्यते तदा तक्षणाभ्यां भक्ते क्षेपस्य निःशेषत्वात्‌ त एवं नक्तत्रायमाने आग- 
मिप्यतस्तेन सेषपि पिएडे भवितुमहेतीत्युपप्यते श्रीसुधाकर छिवेदि ऋृत॑ 
“इश्ायनन्देन्दुहतिरित्यादि पद्यम्‌ । 


४ इश्ठभात्यप्टिधाते य ?” इत्यश्योपपत्ति: । 

अच्च पिएडमानं प्रथमं तथा करुप्यं येन प्रथमालापो घटते इत्येतदर्थ या 

संख्याअषभिर्गणिता रूपेना सप्तविशतिहता निःशेषा भवति ताइशी प्रथमा 

संख्या कुट्ठकेन १७ अतः कल्पितं पिएडमानं २७ या+१७ न इद्मिप्टयुणं २७ 

भक्त शेषमिएनक्षत्रमेव तेन प्रथमालापः स्वयं घटते । पुनरिदमष्टभिस्तष्ट प्रथम- 

स्थाने ३ या छवितीयस्थाने सप्तदशेष्टनक्षत्रघ्रातेतत्पन्न आय एव तज्ज्ञापकः यदि आ 

कर्प्यते तथेष्टायश्व इआ कढ्प्यते ततो जात॑ शेषमानं ३ या+आ इद्मशहतम । 

कु अञ्र कव्प्यते लब्धिः--का, तथा हरलब्धिघातः इष्टायरूप शेष युते भाज्यसम 

८ इत्यनेन जाती पक्षो ३ या+आर--म का +इआ समशेाधनादिना यावन्मानम्‌ - 
न्न्य ८ का + इआ--आ 

्य्य 'ड्डे 

प्रकत््य जात॑ याघतावन्मानस्य रूपान्तरमिद्म्‌ -- ० (नी+३) + इआ-आ_ 


डरे 
_ ८नी+८+इआ--आ। 
न्‍ कप + व कफ इक अमियत्र यदि भाज्यमानं जिभिनिः्शेष॑ भवति तदैव 


यावत्तावन्मानमभभिन्‍नं भविष्यतीतिस्पष्टम्‌ अते। कालकमानं॑ नीलकमानं वा 


&. 


५ 


अचञ्च यदि इआ-आ इदं ऋणात्मकं तथा का--नी+9१ 
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१&६ चुहद्यास्तुमालायाम्‌ । 


तथा कल्प्यं यथा यावत्तावन्मानसभिन्‍्नं स्यात्‌ तते यावत्तावन्मानेन पूल कल्पित- 
पिएड २७ या+१७ न इदं समुत्थाप्य स्फुटा पिएडमिति बोध्येति खर्ज- 
मुपफन्‍नम्‌ । | 


गजेस्तएमिष्ठोड्रशोध्यमिति । 

कुझकेन ज्ञातं या संख्या सप्तविशतिगुणा5श्रभक्ता शेष॑ं रूपसुत्पादयति सा 
जिमिता ततः कल्पितं पिएडमानम्‌ ८श्‌ या+ १७ न येन प्रथमालापस्थ खंगति- 
भेवति । पुनः पिए्डमानमिदं ८ए या+१७ न अष्टभिभैक्त जात॑ं या+न अस्य 
द्वितीयखरणडे “न! इत्यत्र पुनर्वेखुभिर्भक्के शेष॑-शे तथा छतेजातं था+शे इद्मप्यछ- 
भक्तमत्नलब्धिः- का शेषसिष्ठायसमम्रिति । अज्ञापि हरलब्ध्रिधातसथ इश्टाय- 
रूपशेषयुतस्य भाज्यराशेस्तुल्यत्वात्‌ जातो तुस्यों पक्षो या+शेज-प्का+इआ 
समशाधनादना या--झ का +इआ -शे अज्ञापि यदि इआ -शे इदं ऋणात्मक 
तदा नी+१५८-का प्रकत्प्यजातं यावन्‍्मानम-८(नी+१५)+ इआ-शेज"-र की 
+८+इआ - शे, यावत्तावन्सानठये कालकनीलकय्रेसोन शुन्यसमं प्रकव्ष्य जातं॑ 
यावत्तावन्‍्मानम्‌--इआ -शे वा, ८++इआ-शे आश्यां ,यावत्तावन्पानमिद 
८१ या+१७ न समुत्थाप्य व्यक्त पिए्डमानं ज्ञेयम्‌ । नक्षत्रायतक्षणयोरनये। 
२७,८ घांतसथ २१६ रूपसय येजनेनाएि विकाराभावात्‌ पिएडमानमागच्छती- 
त्युपपन्न॑ स्वम्‌ । 


नागध्नेष्ठायात्यतेदिष्ठ पृ क्षमितति | 

प्रथम या संख्याषणगुणिता सप्ततिशतिहाता २६ शेपसुत्पादयति ताहृशी 
प्रथमा संख्या कुझकेन ज्ञाता ६७ अतः कह्पितं पिएडमानम्‌ --६७ या + इआ 
इदू' वसुभिर्भक्त शेषमिष्टायसमो भवतीति प्रथमालापः स्वयं घटते। पुनरिद्‌ 
पिएडमानं नागैगंणितं २७ भकक्‍तं जातं शेषं--या + ८ इआ इद्मपि सप्तविशति- 
भक्‍तं॑ लब्ध॑ कालक॑ शेषमिष्टनक्षत्रतुल्यं तथा शेष युतरुय हरलब्धिघातस्य 
भाज्यराशेस्तुल्यत्वात्‌ू_ जाता पक्षों >या+म्इआ--शडअका+इन . अन्र 
समशाधनादिना लब्धं॑ यावततावन्मानं -- - २७ का+८ इआ - इन यद्यज्ञ 
८ इआ - इन -- ऋणात्मक॑ तदा नी८१५+का प्रकल्प्य यावत्तावन्मानस्य 
स्वरूपान्तरमिंद्म-- ---२७( नी--१५ )+ सइआ[--इन -८--२७नी +- २७ +इआा 


--इन । उभयत्र क्रमेण कालकमान नीलकमान॑ च शुन्येनोत्थाप्य जातं॑ या 


-- ८ इआ--इन वा इआ--श्न + २७ तते। यावत्तावन्‍्मानेन पिएडमाने5स्मिन--- 


६७ या +इआ उत्थापनेन पिएडमान झुबेधं भवति। अन्न पिणडे नक्षत्राय- . 


तक्तणयेरघातस्य २७ १८ ८-- २१६ निक्तेपणेनापि विकाराभावात्‌ पिएडमानं भवती- 
व्युपपन्न॑ सवेम्‌ । 
व्यकेएक्षेहताः द्विवाण शशिनहइत्यादे! । 
कल्प्यते पिएडमानम्‌-या, इद नागैगुंणितं २७ भक्त लेंब्य॑ कालंक॑ 
प्रकल्य शेष॑ नक्तत्रमानं तथा हरलब्धरिधात: शेषयुते भाज्यराशि तुल्ये भवतीति 
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१) 0५ ०0 
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परिशिष्टम । १६७ 


ते २७ का+ इन 
नियमात्‌ जाते तुल्यों पक्षो ८या--२७ का+इन अतः या"-ऊद्धा5 
पुनः पिण्डमानमिंदं या वसुमिभेक्तः लब्धं नीलक॑ शेषमिष्ठट॑ प्रकत्ष्य 


देर, ८नी+इआा 
पुनर्जांतं यावत्तावन्मानम्‌नन “हू. अन्न यावत्तावन्माने तुल्ये. अतः 
२७ का+इन 5 है 
जा+थझधा-+++ 5 ऊू नी +इआ . समशाधनादिना जात॑ कालकमानम्‌ 


नर िडपसकता ६७, २७ द्ढ़ भाज्यहाराशभ्यां रूपक्तेपे जाता लब्धिगुणो 
१६, ८शअतच्र “ते सराज्यतद्भाजक वर्णमाने ” इत्यादिना गुण एव नीलकनानं 
तेन अभीप्लितक्तेप विशुद्धिनिश्न इत्यादिना रूपक्षेपीया गुणाष्य ८ मिष्ट क्षेपेणा- 
नेन ८ इआा --इन गुणिते । जातः ६७ इआ--८ इन स्वहारेणानेन २७ भक्त 
जआाठतः १० इआ--८ इन ततः इष्टाहतस्वखहरेण युक्त ” इत्यादिना कल्पितेष्ट- 
पीतक जुशणित तद्धारेण सहितो जातं २७ पी & १० इझ-८ इन --नीलकमा- 
४9 नीलकमसानेन यावत्तावन्माने उत्थाप्यजातं यावत्तावन्मानम्‌ --२१६पी + ८१ 
इआ। --६७ इन, अच्च कठ्प्यते पीतकमानं -- ले + ( न--१ ) तत उत्थापनेन जात॑ 
यावचतावन्मानम्‌ -- २१६ ले + २११५६ इन--२१५६+ ८१ इआ--६७ इन 
 ++२१६ ले + १४२ इन--२१६+ ८१ इआ 
--२१६ लो + १४२ इन--१५२--८१ + १७ + ८१ इआ 
--२१६ लो + १४२ ( इन--१ )+ ८१ ( इआ--१ )+ १७ 
अचान्तिसमखण्डञजये यदि संख्या २१५६ तेइधिकाभवेत्तदा लोहितकस्य तथा 
ऋणमानं करप्यं यथा तन्मान गुणित भूपाश्विभी रहिता सा खण्डत्रयभवा 
संख्या ध्रनात्मिका भूपाश्विभ्येषल्पा च स्थात्‌ । अथोत्‌ सा संख्या २१६ भि- 
स्तष्टाए्वशेषं तदेवपिए्डमानं जेयं तस्मिन्नेकादि गुणित भूपाश्विसमां संख्यां 
प्रक्षिप्यानेकत्रा पिएडमानं साध्यमित्युपपनन्‍नप््‌ अनयेवे।पपत््या एकानिनेशत्तेत्या- 
दि रामदैवज्षकत॑ पिएडानयनमुपपथते । 


टेडराहीति प्रसिद्धे हरपुरनगरे मएडले सारनाख्ये 

विप्रो5भूद्दे विद्त्तः प्रथितगुणगरणा ये। द्धिवेदीति वित्तः । 
तस्यासन वहिसंख्या निजतनुमहसा वहिवद्धासमानाः 
पुत्रास्तेष्वप्न जोषयं भवति बुधवरः भ्रीगरीव द्विवेदी ॥ १ ॥ 
सूचुना तस्य भ्रीरामनिहारेण सतांमुदे । 

वास्तुमाला खुतृहती संग्रहीता प्रथल्तः ॥ २॥ 
चन्द्रवाणघसुचन्द्र सम्मिते शालिवाहन शकेषथ फाद्शुने । 
कष्णापक्त शिवरात्रिके वृहद्धास्तुमालिक कृतिः समापिता ॥ ३ ॥ 


॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
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पृष्ठ पंक्ति झअशुद्धम्‌ शुद्धमू 
२ श्प्‌ गणेय गणुये 
भू प्ः भश्य भिश्य ] 
प्ः २१ करी करी द 
१३ १६ : थायद्सू थादगस्नू 
श्पू & कोतुरायुघ कुरायुर्थ 
३० पृ यमराक्षया यमराक्षस्यो 
३२ . २६ शल्य शहय॑ 
३६ १२ प्रथम प्रश्स 
शे६े. १श१२ स्कुटस्‌ स्झुटासू 
३७: .. २ छदेक्षितलि क्ृतक्षिति 
8१" .. २७ उमाचने नागघ्चे 
छप. २ धरम धर्म 
पु & प्र्डि पि्ण्डि 
६३ १० वदजाचपि पज्ञाअपि 
६७9 दर भक्ु भसकु 
७७ श्द सम्न्विता सम्नन्विता 
७3 श् चसते वसतिः 
७६ छे संयु्त संयुक्त 
प्‌ रद्द देज्यरु . दैैच्यंण । 
य्& श्ष्‌ धिष्णय धिष्ए्ये 
&३ ७ नत्क बद्जे 
२०० श्ए आज ४ अग्नि 
१०२ दे सर द्क्षिणि द्क्त्णि 
9०३ शछ सागहूय भागजतरय॑ 
१०८ श्‌ ताह .. आह 
१३३ १३ सूनोलाशः सूनोनांशः 
१३६ ६ पाजापात्य॑ भाजापत्य॑ 
१३& श्र पालचिता पालीवता 
१७४ रे वल्नकि पल्लीक 
१७८ ्् काछक काधक 
१५१, १५. विमाननन्‍्द विमाननन्‍्द 
१५६ ३  आ्राह्म चाहे 
१५७ |& मागशाषे मागशीर्ष 


*> है 
४38... कह. 5 न -/ < 
«- "3493७ ०४ है: “4 अधकर 
₹.>27 ऑछ७छटट -<-० दो श्र! «४१८ 
8४% «#चआ5 हक आओ ॥. 
हक लत ० का 
'दूजण 


श्धप्‌ | है अखिद्धि सिद्धि! ।.. 5 5: 
पृष्ठ १३६ में छोक १२६ के वाद्‌ टछोक १३३ तक जछोकाझू मे भूल है. 
शि 446896070 ए5प७/५४५एप९४॥ व 8 खो 


४५३७४ 3।॥#4854 ५४ /4॥७४॥॥५०0।४ 





। पूजन! 
। छ छः जे हु ० ९५ - 
है. अर्थ धर्म काम ओर मोक्ष इन चारो फलें का पूल आरोग्यता है अठएव 


.. इसका यत्र सझुष्य मात्र के करना चाहिये जिससे किसी प्रकार राग उपस्थित 
_ « नहे। थवि कदाचित्‌ हे भी जाय ते! शीघ्रही आरोग्यता के निमित्त चाहिये 
._ कि किसी उत्तम चिकित्सक छारा आयुवेदीय ओषधियों का सेवन करे । 
हमारे ओषणधालय में शास्प्रोक्त विधि से तैयार की हुई सभी ओपधियां 
मिलती हे। जैसे धातुभस्म, अश्नकभस्म, चद्रोद्यादि रस, लवज्ञादि चूण, 
प्रश! बढ़ी, चनन्‍्दनादि एवं लाक्षादि तेल, द्रात्तासव, अशाकारिए्ट महा- 
ब्वर्यकुश रख आजन्‍्दमैरव रस वगैरह, यहां पर विस्तार के भय से संशा मात्र - 
दिया हू विशेष बातें का ज्ञान सूचीपन्न से होगा । 


2] | 
५५ 








पता--वैद्यराज-- 
रापनन्दन द्विवेदी, . 
पे ० मु० वरोली ( सारन, ) 
फलित बिकाश 

यह पुस्तक ज्योतिषाचाय्य ज्यौतिषतीर्थ श्रीपं० रामयत्न ओम्राजी दर... 

सम्पादित है. यह प्रन्थ फलित ज्योतिष के लिये अ्पूर्व है हिन्दी में लिखी गई है ... 
इसकी एक प्रति अधश्य पास में रखने योग्य है मूल्य केवल १।) की 

रे क्‍ रामनिहोर ट्विख्रेश ै 





सचिन्न सामुद्रिक रहस्य भाषाटीका मूल्य १। ) 

सामुद्विक दर्पण केवल भाषा मूल्य ॥) ३४० ४2 

| इन दोनों अन्‍्धों के द्वारा संस्क्षत तथा हिन्दी पढ़नेवाले भी लक्षण ओर 
चित्रों मं हाथ देखकर भूत, भविष्य, वठमान फल भली भांति जान सकते दे 

बिना गुरु के ही इन अन्यों से लाभ दाता है। हाथ या हाथ का फोटो देखकर 

भी समस्त शभाशभ फल कद्दा जाता है।__ 2 2 


कि 202 8 4 . 5 /।.. कालिकाप्रसाद राज ज्योतिषी 
कट कक ३20 सामुद्रिक सदन. . 
रामनगर ( बनारस स्टेट ) 










देवज्ञ समिति कोशी ! 


.... सं साधारण का विद्वित हो कि इस परम पवित्र काशी पुणे मं उत्त 
, . नाम की समिति वहुंत दिनों से से साधारण के ज्यातिष संस्वन्धि यावत्दारयों 
के! करती आरहो है। आज तक यह समति अपने जन्मदोता काशी 
हिन्द्रविश्वविद्यालय के प्रधाद ज्योतिषशास्थाध्याएक उयो० पं० शीरसयल 

. < झोभाजी के संरक्षएं में पालिंत हुई हैं । परन्तु अब कार्य विशेष बढ़ जाने और 
« - गाउन इत्यादि से अवकाश कम मिंलने के कारण इसकी तृ्धि को आवश्यक 
«समझ कर निम्नलिखित झुयाग्य विद्वानों के। उक्त पं० जी ने सदस्य नियुक्त 
किया है। आजकल यह समिति बड़ी सावधानी से अपने काय कलाप का 
परियय दे रही है। अर की क 
देवज्ञ साभांते ध्य८ । 
(१) ज्यो७ आ० पं० धीहबीकेशोएपध्योय प्रो० से० का० काशी 
3 (२) ज्यो०आ० पं० श्रीयंम्रयलले ओमका  - 
. .... : (३) ज्यो० झा० पं० शीरशुजताथ जिपाटी .- -... हक 
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